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कं ! पु 
विधवा विवाई-एपण्न्यास- 
नि शत पे | 


लेखक 
|. ४. माचाकर. 


तथा न भट्ट च नहीं शरांबे, ,.. 
नया अफीमे नहि कड्ूंडे वा॥ 


झा 


ब्दं 3 « ७*#॥ 
६: डे: वसा ६3:86 


बन. 


यथास्ति सत्याथे चुके अमीरा, ;' 
गप्पाकुले कापि नशा विचित्रा ॥ है) 

[ मैथिल-श्री वेद्यनाथ मिश्र ] ! 

प्रकाशक | 


किक 
सेठ जवाहरलाल नाहटा, सिकन्द्राबाद । 


"कई 
सन्‌ १६३६ सू० १६६६ 


मल्य दस आना ।॥॥) 
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|. 


£ निवेदन ” 
सज्जनो ! 
वत्तेमान आर्य समाजकी वर्त मानिक शिक्षा पद्धाति और 
उसके सिद्धान्तोंने जन समुदाय पर अपना केसा जहरीछा 
असर डाला है यह विद्वानोंते छिपा हुआ नहीं है वर्तमान 
आयेदलके आदि गुरु स्वामी दयाननद सरस्वतीने वैदिक 
धमकी आड़ केकर नो चाछू चली है ओर अपने वनाए हप 
सत्यायप्रकाशादे ग्रंथोर्मे जिन कुत्सित शब्दोंसे मत मतांतरोंका 
खंडन करके संसारके भोले भाले जीवॉकों अपन जाहें 
फंसाया है विद्वनोंते वहभी अज्ञात नहीं उनके किए हुए 
आत्षेपोम सभ्यता और सत्यताकी कितनी मात्रा है इससे भी 
विचारशीछ अज्ञात नहीं ! परंतु क्रितनेक ऐसे मनुष्य भी 
जो कि इस विप मिश्रित मधुके वास्तविक स्वरूप को न समझ 
कर इसका डपयोग करने लगजाते हैं परिणाम यह होता 
कि उन विचारोंको जीवनके असली उद्देश्यसे सदाक्े लिए 
हाथ धालन पढ़ते हैं इस महती हानिसे वे छोग बच रहे या 
वचजाब इसा उच्ण्यसे म्ने इस ग्रंथकों: लि वा है कसारे 
दिलको आघात पहुंचानेका भेरा सर्बथा विचार नहीं, 


इसके पढने वालोंको कुछ आनन्द भी मिले और बर्च 

भान आयेसमाजकोी शिक्षा तथा सिद्धान्त और उ 
! दसे भी बखुबी परिचित हो सके इस छिए मेने इसकी 
. ना अधिक्वांश उपन्यासके ही इवसे क। है आशा हे कि 


| ह कि सज्जन 
४ + जग साथन्त अवलोकन करके मुझ अलुगृहीत करेंगे ! 


री 
हि 


॥ नसः श्रीवीतरागाय ॥ 





# जे | अर 
विधवा ॥ववाह उपन्यास 
आधार- कला ! आज उदास सी क्‍यों मालूम देती हो 
कला- आधार ! क्‍या कहूँ कु भी मत पूछो आज ही मुझे 
खबर मिली है कि “स्वामी दयानंद सरस्वतीजी इस 
दुनिया से अपने किये हुए कर्मों के अनुसार इंच कर 
: बहां गये हैं जहां से कितनी एक झुद्दत के बाद फिर इस 
संसार में ( न जाने किसके घर किस अवबला की कूखर 
वास कर ) अबतार लेकर अपने बनाये हुए अ 
नेक ग्रंथों का जीर्णोडार करेंगे ! आज विक्रम सं? १६४८ 
का मादों महीना ऐसा खोटा चढ़ा है कि, खोटी ही खोर्ट 
खबरें मुझे मिलती हैं, एक तो “सरस्वती जी” की खत् 
की चुरी खबर मिली, दूसरी खबर अभी ही “ नायन 
ने आकर सुनाई कि तेरी बहन “ सत्यवाला ” ' 
पेट में सख्त दर्द हो रहा है“ सत्यवाला ” का पं 


हम] 


( मेरा बहनोई ) अलीगढ़ है, उसको बुलाने के लिये 


तार दिया है। तीसरा मे वत है, क्योंकि आज जन्मा- 
एमीका दिन है, इससे सारे दिनकी भूखी हैं, न जाने रात 
के बारह कब बजेंगे? और क्ृप्णजी का जन्म कब 
होगा ? और सासुजी फलाहार कब आकर बनायेंगी * 
और कब खाने को देंगी? में तो “ स्वामीजी ” की 
कुपासे इन पाखंडों को बहुत बुरा समझती हई ! मगर 
क्या करूं ? मेरा पति अभी मेरे कहने में नहीं है ! वह 
तो अपनी अम्मा का भगत वना हुआ है !! 


आधार- अरी कला ! तो, क्‍या उसे अपना भगत बनाना 
चाहती हो ? “स्वामीजी” की कृपासे क्रष्णाप्टमी चगरह 
को पाखंड मानती हो, तो क्या स्वामीजी ने कहीं यह 
कहा है कि, अपने पति को अपना गुलाम वनानेका इरादा 
रखना ! बड़े दुःखके कारण प्रगट किये ! क्‍या कहना 
है? अगर “स्वामीजी” मर गये तो सारे जहानके 
लिये ही मर गये, न कि सिफ तेरे ही लिये! रही 

/ सत्यबाला * के पेट के ददे की बात, सो तो उसके ग- 

ः भे के दिन पूरे हो गये हैं, पहल पहलोटी का प्रस्नत है, 
अगर पुत्र हुआ तब तो खुशी का पारावार भी न आ- 
वेगा ! बाहरी वाह ! उसे भी उदासी का कारण बता 
दिया ! वाहरी “ सरस्वतीजी ” की भगतन ! तुझे 
-धन्य है ! हां यू' कहें तो ठीक भी है कि, भूख लग रही 
है ! सखि ! “स्वामीजी” की भगतन और उनके कथ- 
न पर चलनेवाली तो तुझे तवहीं समझूगी, जो उनके 


( ३ ) 


बनाये हुए “ सत्याये प्रकाश ” के चतुर्थ समुलासक: 

लकीरोंकी फकीर बनेंगी | वरना नाहक हा किसीकीः 
पाखंडी कहना ठोक नह !' छे देख वो / नायन फट 
आ रही है, मालूम देता हे कि तेरी वहन “सत्यवाला? 
जे ही तक्षे चुलवाया है | अच्छा यदि जाओ तो मेरा: 
प्रणाम कहना ओर कहना कि, आधारका शरत याद 
रखना । ले घड़ी भो सात वज गय, 


कछा- आधार! सच कह, तुझे मेरी ही कसम है, तूने सल्द* 
बालाके साथ क्या शरत की है ? 


आधार- जीजी कला! में सच' कहती हूं, उससे मेरी यह 


शरत थी कि, तुझे पुंत्र ही पेदा होगा | अगर नहों (याक्ेः 
लडकी हो ) तो अपने हाथका विछुआ (९ जो मेने पहल 
रखा हैं ) द दंगी 


कला- ले ! बड़ी भारी शरत निकाढ़ी | (इतनेमें नायन आह 
पहुंची ओर कछासे वोली ) 


_ नाथन- जीजी ! चलो भी “ सत्यवारा ? तो ददके माई 


रो रही है उनकी जिठानियां और काकीसाए वंगेरह लेः 
क्ृष्णजी का हिंडोला देखने गई है, शायद वे तो कह 
बारह बजे ( कष्णजीके जन्म होनेके वाद ) आदेशी: 
उनके पास सिर्फ इस वक्त मालतीकों छोड आइई हूं; 
अलीगढ्से तुम्हारे वहनोईनी का तार आगयाकि, में नह 
आ सकता ! मेरे परीक्षा के तीन दिन ओर वा 


(४) 
रहते हैं, तुम जरूदी चलो, उन्होंने ( सत्यवालन ) 
कहा है कि, साथ लेकर आना. मेरे प्राण जाते हैं 


कला- ( नायनसे ) चल बहन चक् + दुख अदृर 
सासजी आगई होंतो उनसे पूछकर और चदर कंकर_ 
अभी आती हूँ ( अंदर जाकर अपनी साससे ) बूजी 
साहव | बहन “ सत्यवाला ” के यहांस झश्न बुलाने के 
लिये “ जानकी नायन ” आई है सो में जाती हूं. 


सास- ( अपने वेंटेकों ) अरे मुरछीधर * वे मुरलीधर ! 

मुरलीधर- ( अपनी मातासे ) क्या है? 

माता- वेंटा | तूं दुकान पर जायगा क्या 

रलीघर- जी हां | जाऊंगा तो सही मगर माह वरसता है 

सिक्रम गाड़ी ुतवाता हुँ, क्योंकि में माधोदासकी 
बगीचीमे रासछीलका देखने भी जाऊंगा; 

साता- वस ! सिकरम गाडी जुतवानेकी जरूरत नहीं, क्या 
बापूजीकी आदतको नहीं जानता ? विचारे घोड़ेको ऐसे 
मींह बषतेमें निकम्मा हैरान करेगा तो वो गुस्से होंगे, 
किरायेकी गाड़ी करवा मंगा उसमें बहू (कला) कोभी 
लेता जा “ सत्यवाला ” के सासरे छोडता जाइयो ! 


सुरलीधर- अच्छा! यूंही सही, छा किरायेके लिये डेढ़ रुपया ! 
. स्वाता- अरे डेढ़ काहेका ? छे आने थोड़े होते हैं, छे नहीं हूं 
आठ आने के दश आने ले इकहाही डेढ़ रुपया ! ले 
ठहर में आठ आनेमें गाड़ी किराये मंगवा देती हूं. 


(५) । 

मुरलीधर- ( हंसकर प्यारक साथ ) नहीं में आपहीं गाडी 
वालेसे ठहरा टुंगा, दूँ मुझे डेढ रुपया दंद॑, 
'माता- तो य॑ कहकि, सुझे खरचनेको चाहिये, निकम्मा;(अंदर 
से ढेंढ़ रुपया निकाल कर दें दिया, कछाको वग्धीमें विठका 
लटघ्शाके कूचेंम सत्यवालाके सुंसरालम छोड़कर आप तो 


'माधोदासकी बगीचीमें पहुंच - गया, इधर कला अपनी 
- बहनके पास पहुंची और रोती हुईको पुचकार कर बोली) 


कला- बहन  क्‍्य * 
सत्यवाला- ( पेटको दोनों हाथोंसे मरोडती हुई ). वहन + 


कुछ मत पछ।! मरेतों प्राण जातें हे, हांयरे | क्या करू £ 
( अपना मस्तक कलाकी गोंदम डाल [देया ) 


कला- ( सिरपर हाथ फेरती हुई ) वहन + घबड़ा मत जरा 
दिलको करड़ा कर में आगई हुं (पार्समें बैठी मालतीसे) 
अरी और सव घरकी बहयर वानियां कहां गई हैं १ 

सालती- कृष्णाहमीका हिंडोला देखने, 

कला- बडे अफसोसकी वात है । कि यहतो इस तरह तड़फ 
रही है और उन्हें हिंडोले सझते हं, 


. सालती- अजी चुप करो, तुम देखती जाओ, जरा घरके 
आदमियोंकों खबर पड़ेगी तो सवकोही ऋष्ण हिंडोला 
देखनेकां स्वाद आजावेगा + 


“४, कला- ( इंसकर ) तो हलदी और चुना तेयार कर रख ! 


(६) 


आलत्ती- अब तुम हँसीको तो रहने दो “ सत्यवाला ” का 
ख्याल करो, 

'कलर- ( नायनसे ) अरी जानकी ! हूं फरतेपुरीमं जा, और 
& प्नभरी ” ( दाई ) या उसकी बेटी “ अनारो 
को जलदी साथ लेकंर आ ! ये ले इकेके लिये पैसे 
नायनभी जाकर दाईकी ले आई, इधर इतनेमें “ सत्य- 
बाला ” की सास और जिठानियां वगेरहभी सेब आगई 
रातका एक वजा उस वक्त सत्यवालाके पुत्र जन्मा, 

'छइ- (अंदरसे) मुबारक हो !-बधाइयां आप सवको वधाइयां ! 

' 'आरंदाचंद्र- ( अपने एक लड़केसे ) अरे अभी पंडित चंदू- 
लालेंजी हकीम मेरे पाससे उठकर गये हैं, अभी रस्तेमें 
ही जा रहे होंगे उन्हें चुछा छा, ( लड़का गया ओर 
ले आया, शारदाचंद्र हकाम चंदुर्लांठडनीस ) पंगेतजो 
आपके भानजा हुआ है, मुबारक ! 

सू० चदूलाल- कब ! कितनी दर हुई. 

आरदाचंद्र- बंस अभी ऐक ब्जकर २७ मिनंटपर 

'चुं० चंदुलाल- इसकी जन्मंकुंडडी तो जरूर ही -बनवाना, 
अच्छा मेंही बनाँऊगां जरा पंचांग मंगाना, 

आगरंदाचंद्र-( हसकर ) भाईं साहब ! अभी तो हमारे यहां 
ने किसीकी कुंडली, न घरमें पंचांग, न देखें और नाहीं 
कुंडली बनवावें, इन वाहियात बातोंसे क्या बनेगा ? मैंने 

- तो आपको खुश खबरके ही लिये बुढायाथा, है 
आ० चंदूलाल- (जरा रोशभमें आकर) सचमचही तथ तो 


। 
(४) 
५ ४ हि शििप चैठे ।. 
जगंली हो! अरे सनांतन धर्म तो छोड़ बैठे मगर लोक । 
रिवाजभी नहीं करते ! बड़ां अफसोस है!! आज 
सारे लोगोने जन्मा्ठपी मनाई मगर तुम्हारे घर तो 
मंधे ही नगाड़े होंगे ! | 
शारदाचंद्र- वाहजी वाह! जरा सोचो तो सही मृंधे नगाहे 
जन्माष्टमी मनानेवालछोंके हैं या कि हमारे ! देखो | 
हमने तो खूब मजेसे दिनमें भी ( कई बार ) खाया 
और दुकानसे आकर भी रातको ( दश बजे ) खांकेर 
चुके हैं! और ऋष्णा्टमीवाले विचारे सारा दिन तो 
भूखे मरे (या किसीने फलवार ) और आधी रातको 
पत्थरोंके आगे मंदिरोंम माथा फोड़ते फिरे ! फिर कहीं 
खानेको और पीनेकों मिला ! तुम लोगोने तो नकछ 
को, मगर हमारे तो असल ही क्ृष्णंका जन्म हुवा है, 
प० चंडुलारू- तो क्या इसका नाम कृष्णही रखोंगे ! ( पासमें 
खडी हुई “ मालती ” अपने बाप शारदाचंद्रसे ) आपा- 
जी! मां कहती हैकि रूष्ण अष्टमीकी रातको होनेसे 
कृष्ण ही नाम रखना है. ) 
शआारदाचंद्र-(पुत्रीसे) चल ! चल ! बैठ चुपकी होके, हमारे घरमें 
आजतक किसीनेभी ऐसे चोडे नैसा नाम रखा है? जो 
हम रखे ! नाम रखनेका दिन तो आने दे! हमतो 
अपका नाम  विखंभरनाथ ? रखेंगे ! ( सुबह 
होतेही शारदाचंदके पोता हुआ यह सब साक- स्वंधिओों 
में माद्म होगया, कई छोग वधाई ( मुवारक ) देनेकों ' 


(१०) 


सहाय पी. जज्जसाहव, पंडित हरगोविंद, “ रामातुज 
संस्कृत पाठशाला ” के कितनेक विद्यार्थी और माधो- 
देव शासत्री वगेरहभी उपस्थित थे, लोगोंसि मकान एकदम 
भर गया घरतमें चारों तरफ खुशीय मनाई जाने लगी, 
उधर औरतें गीत गाने लगी, ओर इधर हवन पगेर- 
हका काम शुरू हुआ, 

शछारदाचंद्र- (€ ब्रह्मानन्दसे ) वेटा ! संस्कार वंगेरह काम 
सब दूनेही करना, पंडितांका काम तो ग्रूखोंके घरोंमें 
होता है ! ह 

ब्रत्मानंद- (शारदाचंद्रसे) बहुत अच्छा! इसमें दो रुपयेकी ! 
किफायत भी होगी ! 

शारदाचंद्र- तो अच्छा बेटा | काम शुरू करो! मगर एक 
काम करना, मंत्र ऐसी होशयारीसे बोलना कि सुन सब 
पंडितोंके छक्के छर्टे ! 


( इतना सुनतेही ब्रह्मानन्द हाथमें जल लेकर ) 

है 6 आचमन मंत्र ” 
3३४ कृपटानन्दाय नमः, # सद्धमेविरोधकाय नमः, 
3४ व्यभिचारप्रचालितकराय नम)-- 

( आचमन करनेके वाद संकरप हाथमें लेकर ) 

“४ संकल्प मंत्र ” 

डी ! तत्‌ असत्‌ अद्चेह को नमः, गपोड़ानन्दाय नमः, 
सर्वंधभ विरोधकाय, अद्यथूर्त कल्पितसर्गं, गड़बड़ 


(११) 


करपे, कपटानन्द मन्वंन्तरे, महाकलियुगे, प्रथम चरणे, 
जब द्वीपे, भरत क्षेत्रे, अजमेर नगरे, वत्तेमान नाम संब्‌- 
त्सरे, अम्ुकायने, अग्लकऋती, अग्मुक मासे, हृष्णपश्षे, 
नरक तिथों, कुशुधवार नक्षत्र योगकंरणे, श्रीमद्धत्तानन्द 
कूत मिथ्याथप्रकाश प्रतिपादित फू माप्त्यथ आयमगात्रा, 
विधवा पुत्रों, ब्रह्मानन्द शर्मा, सवोधर्म शास्तस्य 
अति निद्दधन रूप ऐ्रेशगस्प.- आाँप्ति कामनया भिथ्यानंद 
पसन्ष हेतवे सब धर्मवर्णान एकीकृत्य पृजनमहं करिष्ये, 
€ यह पदहकर संकल्प छोड़ा ) 
४ आवाहन सत्र ” 
भी ! अनादि मार्ग बिश्वंसकम्‌, मृतिपजनशा्रादि निव- 
संकम्‌, दणेशंकर गोत्र प्रवत्तकम, विधवा विवाह कारकम््‌ 
श्री ञ्री अनेक रंगर्भगाचाय, देभानन्द आवाहयापि, 
भोदंभानन्द । इहागच्छ ! सुप्रतिष्ठ कुंबददो भव ! मम 
कुपूजों ग्रहण भगवर्दभानन्दाय नमः ॥ ( इतना पढ़कर 
“४ ब्रह्मनन्द ?? पोडशोपचार पूजनके मंत्र पढने लगाकि 
इतनेम जज्नसाहव शारदाचंद्रसे वोले ) 
जज्जसाहब-अजी शारदाचंद्रजी | वाह ! ये केसी वाहियात 
श्रात्तियां उच्चारण करनी शुरू की हैं ! तुमको ( इतने चुट्े 
ओर दाना होने पर ) जानवूज कर सेंकड़ों औरतों 
ओर आदमिओंक्रे वीचमे ऐसा काम करवाते शरम 
| आती ! 


आारदाचंद्र-( जरा मृंह बनाकर » बस साहव मेरी मरजी, 


(१२) 


से अपने घरका मालिक हुं ! जो मेरे दिलमें आयेगा सो 
करगा मेरे घर खुशोका दिन है, झझ्ने तो कहते हो कि 
गरम नहां आती, मगर जब आप “ स्वामीजी ” के 
नेत्र हारा एक एक टुगाईकों भरी सभामें एक के वाद 
दूसरा, दूसरेके वाद तीसरा, तीसरेके वाद चौथा, चौयेके , 
वाद पांचवां, पींचवेके बाद छद्गा (हँसी ) ह-हं-है-ह-हैँ 


छट्ठेंकझ छा: औ 
पजद्र-+ ४ रई सीतवलर कै ४२ वाद आ-ठवां, आ-ठ- 


“वर्क बाद नो वां, नवेंके बाद दक्षवां, वापरे वाप | बढि- 
हारी आपके “स्वामीजी'” की | बलिहारी आपको ! बेटा ! 
जज बनगयेतो क्या होगया ! ओर वलिहारी उस अछा- 
माकी जनी ओरतकों ! जिसने “स्वामीजी”? के असूछकों 
पाछा ! ( ब्रह्मानन्दसे ) बेटा ! चुप क्‍यों, होगया तूं 
अपना काम करेजा ! 


४ घोडशोपचारपूजनमंत्र ?” 


3& कलयुगानन्दाय नम; ( इत्यथे ) 

3७ अद्भुतरंगाचायोय नमः ( पाथम्‌ ) 

3४ घर्मविध्वंसकाय नम; ( आसनम्‌ ) 

3४ गप्पाएकाय नम ( स्नानस ) 

3३४ व्यभिचारानन्दाय नमः ( गंधस्‌ ) 

3३४ स्वेधर्म निन्दकाय नमः ( अक्षत्स ) 

3# विधवानां एकादशपतिकराय नम; ( पृष्पस ) 
3४ मूतिपजननिषेषकराय नम; ( घृपम्‌ ) 


इखें 
हि 


3४ अधर्मपाखंडमतप्रकाशकाय नमः ( दीपम ) 


(१३) 


3४ सर्वपामेकभोजनकराय नमः ( नेवेश्रप्त ) 

उसे मोक्षमागेविध्येसकाय नम ( अचमनंस ) 

३४ अवतारनिपेधाय नम; ( तवबिलस ) 

ऊ गोचम विक्रबकराय नमः ( पगीफरस ) 

3< शित्पशाब्रोपदेशिने नमः ( बस्रम्‌ ) 

3४ घोश्कलिप्रवत्तेकाय नम ( द्रव्यदक्षिणां ) 

३४ महाधोरधर्तमागेपचलितकराय, सनातनपर्म॑विनिन्‍्द- 
काय, सत्य आत्मज्ञान निव्तकाय, वचेदतब्राह्मणसंत 
विमुखाय, अधथमे स्व॒रूपाय, आत्मोपदेशे मतिमंदाय 
विरोध ऋतानां बहुरंगाचायंगपोंडानंदाय नमः । ' 

यह प्रार्थना करके ध्यानमू-- ह 

चैदिक धम्म निवार पाप पा्खंद बढ़ाया ! 

निन्दे मूत्ति पुराण अर्थ पछटों मन भागों ॥ 

विधवा व्याह कराय पुरातन रीत नसाई | 

वण भेद विनिवार नमस्ते करी कराई ॥ 

तेली चमार कोरी सुई छघु जातन आरज करो | 

धर्म कर्मम मति पृण्यकी मूल काडि अप संचरों । 

४ विनियोग, ”ै 

3४ अस्य श्री गपोड़ मंत्रस्य वहुरंगाचाय ऋषि अविलक्षण 

छंद;।कलियुगानन्द देव॑ता, विरोध वीजम्र, अशुचिश्ञक्ति:, 


बृत्तेता कालकम , श्री कलियुगानंद प्रोौद्यय जप 
विनियांग। । ( इतना करके ) 


(१८ ) 


तुने मेरे साथ कुछभी कसर वाकी रखी थी ? जबतो 
न मेरे वापकों छोड़ा न मेरी मांको, न मेरी बहनको, 
क्यों नहों ! आपतो गालियां देते मुहं मिठास आतीथी 
आज हमसे सुनकर जहर चढती है ! डे 
जा) जा! किसीपर ऐसान नहीं करती! जब तेरे घर“ 
कोई खुशीका दिन आवे अर्थात्‌ हूं' अपना किसी अन्य 
पुरुषके साथ नियोग करे तो हमें मत बुछाना ! मुवारक 
रहो तुझे तरे “ सरस्वतीजी ” ( समाजके लाल बुझ- 
बड) या ये तेरे जज्ज साहव फूफाजी, 

शारदाचंद्र-( तन्मानंदसे झिठककर ) वसरे ! वस ! और- 
तेसिे वोकलना अपनी वेहदगी है ( कलछासे ) जा बेटा 
जा | कहारके छोकरेंको साथ लेजा, ( कहारके रूड- 
केकी ) अरे बुद्ध जा इसके साथ इसे सासरे 
छोंड आ, 

ब्रह्मानन्द-( अपने वापसे » आपाजी | अब क्‍या करूं 

शारदाचंद्र- बेटा |! अब हवन करो ! 

ब्रह्मानन्द- जी वहुत अच्छा ! - 
( इतना कहकर हवनकी सामग्री पासमें रख कर कुंदमें 

अग्नि जरा लगा हवन करने ) 


* हवनके मंत्र ” 


७* बहुरंगाचायोय स्वाहा, 
3४ विरोधाचार्याय स्वांहा, 


(१७) 
3७ कलियुगाचायोय स्वाहा, 
३४ कपठाचार्याय स्वाहा, 
3४ धूत्तौनन्दाय स्वाहा. - . 
ऊ हछंपटेश्वराय स्वाहा, 
32 सत्यंधर्म विनाशकाय स्वाहा, 
. छ अधर्म मत प्रवर्तकाय स्वाहा. 
३# आये हन्द अ्र.्टकराय स्वाहा. 
आ* धूर्त शिरोमणये पाखंडाचायोय स्वाहा. 


७ 


शारदाचंद्र- के वेटा | इन मंत्रोंसे अग्नि आहुति तो छोडदी 
अब थालीकों जमीनमें रखदे और पूवे दिशाके ऋमसें 
आगेके मंत्रोंसे भाग रख, : ' 

ब्ह्मानन्द- आपानी ! यह क्‍या ? अभी गप्पा वैशवदेव तो 
वाकी है ! था 

झारदाचन्द्र- वाह वेट ! अच्छे मोके पर याद करवाया मेंतो 
भूलही गया था अच्छा अब करलो । ( शारदाचन्द्रके 

कक 5 
कहनेसे रसोइमेसे भोजन लाकर ब्ह्मानन्द गप्पा वैश- 
देव करने लगा. ) 
मंत्र--- 

3#* वहु भक्षकाय धूत्त शिरोमणये स्वाहा, 
<* सन्यासथम विपरीताय कपटा नन्दाय स्वाहा, 
उ# प्रोरकालि प्रवत्तेकाय, वणशंकर प्रवत्तकाय स्वाहा, 


(२७ ) 


कईीमी उत्तम कुल्म सी दूसरा पति नहीं कर सकती 
ओर नाहीं किसी शासमें करमा कहा #£. 
शारदाचंद्र- अबे घनचार ! नहीं कर सकती के खसम ! 
ते क्या खबर कि किसी शासमें नहीं लिखा ! हा तो 
सस्‍्वार्मीजीका बनाया हुआ “ सत्याय प्रकाश ” हे 
दसरेको रोता हैं ! “ स्वामीजी ” गककी देश खसम 
करनेका आज्ञा बंदोम वतछात है | अगर (तू) जिन्दा 
रहा तो देख छेना आजसे उन्नीस वपके बाद विक्रम 
से० २९८० में मुरादावादका रहनेवारा “ जगन्नाथ- 
दास ” एक “ दयानन्द मतकी सी ” बनाविगा उ- 
सम मेरे मुंहसे निकलती हुई इस “कब्रिता ! को पढना ! 
*“हाय हाय कैसा नियोगका अनुचित कम चलाया। 
“उत्तम कुकी अबलाओंको व्यमिचारिणी ब्‌ 
«... - नाया ॥ प१॥ 


दश पुरुषोंसे करे नियोग इतनेसे सबर न आया । 
“लिखे वार दो तीन ओर सन्यासी नहीं सरमाया।५४। 
् ( दयानंद मतसूत्री पृष्ठ ९ ) 
अज्यानन्द-आपाजी साहव ! यह क्‍या कंहा कि, विक्रम स॑ ० 
! “१०९५५ में दयानन्द मतकी सूची बनेगी आपको क्‍या 
भविष्यत कालका ज्ञान है ! फरज़ करो कि, ज्ञानभी हो 
# ऋगवेंद भाष्यमूमिका पृष्ठ २१४: 


5 





2) 


तो क्या ऐसा अछुत ज्ञानकि वा ऐसी ही कविता बना- 
बेगा ! मुझे तो सुनकर हैरत पैदा हातीं है 
दारदाचंद्र- वाहबे उल्लू; वेटेका वापभी वनगया मगर वेंव- 
फही रहा! अबे ! इतनातो सोचकि ज्योतिषी लोग 

9०० बषके वाद फरलां वक्त और फर्ला समय इतने 
घेंटे और इतने मिनिट पर सूथे ग्रहण छंगेंगा और उस 
दिन फलाना बार और फछानी तारीख होगी तो क्‍या 
में ( आजसे उन्नीसवें वषम यह वात होगी ) नहीं बतला 
सकता हई ! वस मेंने तुझसे कहादया, एक “ट्यानन्दसूची” | 
तो क्‍या मगर मुरादाबाद निवासी 'जगनज्ननाथ साहब, 
पंडित ज्वालामसाद सहव और मेरठक इंश्वरीपसाद ' 
साहब आदिकी ऐसी कलम चलेगी कि दयानन्दकी 
सचीतो सूचीही रहेगी मगर दयानन्दक समाजका हुचा 
हो जायगी ु | 


। 
! 


ब्रह्मानन्द- वे वेधघदक अपनी कलमका निटर पने इस न्याय- 
वान गवर्भेन्ट सरकारके राज्यम केसे चलावग 


छारदाचंद्र-वहभा मे तुश अभी क देता मगर यह' काम 
फरसतका 6 इस वक्त छने एक जरझूरा कांम ६ इसवक्त 

तो में तझ उन देक्टीका [सेफ नाम बता देताई छठे लिख | . 

। 


ब्ह्मानन्द-(जज्जसाहवसे) आपने सुना, आपाजी क्या कहते है ! । 
जज्जसाहब- भाई ! तुस्हारे घर आय हैं जो मरजीमें आवे 


सुनालो । तुम लोगोके यहाँ लडकां दना- तुमस नाता 
रिस्ता करना-वडी मृखंताका काम हैं । 


(२४ ) 


सन्यासीजीके अंकोंका नाम तो लियाही नहीं है ! 
बद्यानन्द- अच्छा वो फिर लिखाना हाल और कोई एक दो 
लिखा दो वरना सबको पान वीहा देता हू ! 
शारदाचंद्र-अ-रे-तो-क्े-लि-ख-ले एक और नाम- वावा 
आदम” (यहसुन सव हंस पड़े) अरे छे और याद आगये 
“हयानन्द हृदय,” 'नियोग खंडन,” 
४ सत्याथेप्रकाश समीक्षा ” 
“धर्म सन्‍्ताप,” स्वाग्री दयानन्द.” “धरमेदिवाकर 
“भजन वीसा,/ “दयानन्दमत दर्पण,” 'दयानंदकी माया 
“दयानन्द नाटक,” ओर “ दयानन्दका कंचा चिह्ा, ? 
(थोढीसी देर वाद) भक्ता गिनतो सही कितने हुए ? 
ब्रह्मानन्द-अच्छा लो गिनता हूं जरा ध्यानसे सुनना ! एक 
एक एक चार पांच और नो नो नो चार तेरां तेरां 
और आठ इकीस-इकीस और चार पच्चीस ओर 
उनत्तीस, 
आपाजी ! उनत्तीस हुए ! 


झारदाचंद्र-अबे ! चोडीके एक कमती क्‍यों रखा ? लिख 


जलदीसे “ ढोलकी पोल ” करे पूरे तीस, ले दे अब 


सबको पान बीडा ! ८९ ब्रह्मानन्दने सबको पान 
बीटा दिया ) : 


पं० गिरजाशंकर-( शारदाचंन्धसे ) आम आपको भांग 
ऊऋ.. 0९ ज 

ह चढरही मालूम देती है! 

, शारदाचंद्र-( इेसकर ) जवही आप्र - उल्लू माऊम देते हैं, 


(२५) , 


जज्जसाहवब-( प० जीसे ) गिरजाशंकरजी ! आपने असछ 
कह दी, 
शारदाखंद्र-अजी जज्ज साहव ! आपको तो नशा करना 
दोनों काबुनोंसे मना है, फिर क्‍यों गिरमाके साथ शंकर 
/ बनते हो ! 


पं० गिरजाइंकर-( स्वयम्‌ ) भाई. पोता होनेकों खुशीमे ' 
इसवक्त इन्हें कुछ भान नहीं है! ( प्रगट ) अच्छा भाई ! 
अच्छा ! शारदाचन्द्रजी ! पोतेका नाम क्या रखा ! सो तो 
वीचम ही रहा ! 
आरदाचन्द्र-भरे | २े! रे ! मुंदेकी वात तो बीच ही 
रह गईं, सुनो साहव ! में इस अपने पोतेका नाम रखता 
हुं, इसका नाम “ विशेंभरनाथ ”? 
 जजसाहब-अच्छा ! मंतो जाता हूं ! नमस्ते ! 
शारदाचन्र-( हाथसे पकठकर ) चाहे न मस्तो चाहे मस्तों 
बिना रोटी खाये तो नहीं जाने देंगे ! ( वाकीके सब- 
लोगोंसे) झुश्मपर आप लोगोंने वढाही अनुग्रह किया कि 
जो मेरे घरको पावन किया आपको जो मेने तकलीफ 
दी उस बातकी क्षमा चाहता हूं | पधारियेगा ! 
सबकेसबर- बाहजी वाह ! आफरीन है आपकी लायकीपर, 
यह दिन आपको परमात्मा जलदी जलदी दिखलावे | 
शारदाचन्द्र-ना साहव ! ना । मेरे घरकी औरतें और 
वहुए दयानन्दके असुलों पर नहीं चछती जो इकद्वेही दो 
दो गभे धारण करे ! या दश सालमें दश बच्चे पेदाकरे ! 
डर 


धन 


(२६ ) 
अगर आप लोगोंकी यह द्विन जलदी जल्दी देखनेकों 


समजा होते ते दो चार मुरगियां लाकर पाल ले! उनन- 
मेंसे जब कोई अंडा देवे तवदी आपको बुछा डूं 


छः 


कुन-मक 


जज्जसाहब-हां ! तो क्या आपने दयानन्दियोंकी औरतें 
मुरगियां समझ रखी है ? अगर ऐसी समझ है तो आ- 
पके घरमेभी लगेगी ! क्या “ सत्यवालणा ” को मरगीके 
पेटसे निकली हुई न मानोगे ! 
आरदाचन्द्र-हां ! हां | बेशक भापकी औरत (सत्यवालाकी 
भूआ ) भी सुरगी होगी तो इसकोभी सुरगी ही समज 
लेने गे ! 
(पंडित चन्दृछाछ जज्यसाइपरों-जानेदोनी ! क्या वाहि- 
यात बातें ले वेठे चुप करो | सबके सब खानेके लिये 
बैठे, खाना खाचुके वाद अपने अपने घरकों चले गये.) 
( एकादिन जबकि विश्वेभरनाथकी उमर दो वर्ष और 
तीन महीनेकी हुईं तब हरभजन घरमें रहनेवाला एक 
प्रविया नोकर दुकानपर आकर शारदाचंद्से, 
हरभजन- अजी | वब्वन ( विश्वभरनाथ ) की मांक़ों कुछ हो 
गया घर जलदी चलो ! 
( शारदाचंद्र यह बात सुनतेही नोकरके साथ हो लिया. 
रस्तेमें आते हुए एक दूसरा आदमी मिछा और बोला 
क्रि-वब्बनकी मां तो मरगई ! ) 
' आरदाचंद्र- ( आदमीसे ) अरे यह क्या हुआ ? अच्छा तूं 
जलदीसे सीधा इमलीके महलमें जा ओर उसके पीअभर 


(२७ ) 


बालॉकों खबर कर कि “ सत्यवाला ” काल कर गई ! 
(शारदाचंद्रके कहनेसे आदमी तो उधर गया, आप घरमें 
आकर देखे तो औरतें रो पीट रही हैं, ) 
सालती- (वब्बनकों गोदमें लिये हुए वाहर आकर रोती हुई _ 
शारदाच॑छसे ) आपाजी ! छोंटी भोजाई मरगई ! 
( सत्यवालाके मरनेकी खबर सुनकर सब सगे संबंधी 
अपनी अपनी दुकानें बंद करके आगये-सत्यवालाके 
पीअरके सबवलोग, जज्जसाहव, और वव्वनका, मामा- 
युगलकिशोर वकील-बगेरहभी आगमे,) 
युगलकिशोर- ( शारदाचंद्रसे ) देखिये साहब ! में एक 
बात आपसे वडी अधीनगीके साथ कहता हूं. 
शारदाचंद्र- कहिये साहव ! 
युग लकिशोर- मरने वाली तो मरगई मगर अब रहा उसका 
अग्निसंस्कार, सो तो में वेदविहित विधिके साथ करूंगा! 
आपके यहां तो उसका न कुछ होगा नाहीं तुम करोंगे- 
विचारीका अंतिम संस्कार तो अच्छी तरहसे करदो [ 
जम॑तिसदाय- ( शारदाचंद्रका छोटाभाई ) सुनिये साहब ! 
हम अपने घरका जो रिवाज है वही करेंगे, यहांसे ले जा- 
कर सिवा लकदियामें फकनेक्रे हम दसरा कूछ भी नहीं 
करेगें, ओर नाहीं पीछे किसीका कुछ किया है, आपने 
यदि चेद बृदका कुछ झगठा डाला तो अच्छा न होगा ! 
किसी किसी वातमें आपके निसवत हम लछोंग समातनि- 
योंको कुछ अच्छा समझते हैं, भा आप ही कहिये कि, 


(२८ ) 


आधुनिक “ स्व्रामीजी ” की कपोल कल्पित लोलाको 
मंजर करके कोन मुरदेकी मिट्टी खराब करेंवावे ! बस 
आप चुपही कर रहियेगा ! 


सगलकिशो र- वेदके असली रहस्यकों तो हमारे स्वामीजीने 


ही पंगेट किया है, तुप उसे कपोल कल्पित और लीला 
बतलाते हो ! ( फिर कुछ अफसोस सा जाहिर करके ) 
भाई ! इसमें तुम्हारे अधीन कुछ नहीं है आज कलका 
जमाना ही ऐसा है कि जो बुरी बुरी वातें और खोटे 
खोटे रिवाज हैं वे तो छागोंको अच्छे लूगते हें ओर जो 
अच्छी वातें हैं वे बुरी लगती हैं ! 


जयंतीसहाय- शावाश ! शावाश ! आपके बच्चे जियें 


धर] 


आपके कहनेसे साफ जाहिर होगया कि, दुनियामें जितने 
मत मतांतर. हैं वे सवही अच्छे थे मगर स्वार्मीजीको बुरे 
लगे .,तबही तो उन्होंने सबको बुरे बुरे कहकर उनकी 
निंदाके. जल कुंडमें गोते लगाये | और अपना जो बुरा 
मत था उसको अच्छा सिद्ध करनेके लिये “ सत्याथे 
प्रकाश ”? ( कहते तो मुझे संकोच होता है ) “असल्यार्थ 
प्रकाश ” बनानेकी सुफ्तमें ही तकलीफ उठाई ! सच है 
आपका कहना यह जमाने काही रंग है! जो सच्चे घर्मका 
लोपन करनेवाले देवपृजा जेसे पवित्र मारगका उत्थापन 


करनेवाले अनेक धूत्तोनंद पेदा होगये हैं ! 


/! 


हिआ। प्रजय जमा मजे 


'-बुगलकिशोर- खबरदार ! उस महर्षिके बारेमें ऐसे वैसे 
बेमरजादाके वाक्य बोलने अच्छे नहीं, में कोई पं० सुंद-, 


कि 


(१९ ) 


रसहाय जज्ज नहीं हूं जो वरदास्त-कर लगा + मुझे सब: 

कुछ मालूम हो गया है जो कि विशवभरनाथकें नाम 
रण संस्कार करनेके वक्त आप छोगोंने किया में 

उसवक्त हाजिर न था वरना देखते क्या होता ? 


, शारदाचंद्र- ( जरा तेज होकर ) अब | ओ ! जुगकेके . 


मद 


बुगले ! में जानता हूं कि तेरे पास विकालूतका चोगा 
है | सो भाई माफ कर ! अगर चुप करके सुरदनी में 
साथ चलना हों तो चल वरना अपने घरका र- 
सता पकड़ ! । | 


ब्रह्मानन्द- भरा आपानी साहव ! इनके “ स्वामीजी ” 


ने अग्निसंस्कारकी क्या विधि वतलाई है सो तो 
छुन लो ! 

शारदाचंद्र- अरे भाई | “ जाना नहीं जिस गाम, क्‍या 
लेना उसका नाम ? अगर तुझे जाननेकी इच्छा है तो 
में तुझे खस्थ चित्त होनेपर “ स्वामीजी ”” का माया 
जाल अच्छी तरहसे बता दूंगा ( फिर ) अरे बतलाऊं- 
गाही नहीं लेकिन कर दिखलाऊंगा ! 

जज्जसाहब- ( गरुगलकिशोंरसे » भाई! अपनेको इस 
वक्त चुप करनाही ठीक है ! द 

ब्ह्मानन्द- ( अपने चाचा जयंतिसहाय और बंशगोपालसे ) 
चाचाजी * में नहीं चाहता कि इन लोगेंसि इस बातके 
लिये विरोध किया जावे, यदि इनके “ स्वामीजी ? के 
कहे मुताबिक अग्निसंस्कार कर देंवें तो अपना इसमें 


( है० ) 


क्या लुकसान है ! उसे जल।ना तो यूंभी है और यूभी 
औरोके लिये अपने हाथ? है इसकों तो जेसे ये कह 
वेसे ही कर। : 
बंशगोपाल- क्या आपानी करने देवेंगे ! 
जयंतिसहाय- पूछ देखो 
बंदशागोपाल- आपाजी ! जरा इधर आइएगा + ९ एकांतमे 
सबने मिलकर सलाह की और वाहर आकर ) 
आारदाचंद्र- ( अपने वे लड़के वशगापछस ) अर वंश | 
वब्बनके मामाकी नाराज करना ठीक नहीं इस लिये 
जैसे ये कहते हैं वेसेही कर लो ! 
विरादरीके लोग- (शारदाचंद्रकी वात सुनकर ) अजी ! 
क्या लडकोंके कहनेंमे लगकर आपकीभी अकल मारो 
गई है, आपके घरसे ऐसा काम शुरू होना ठीक नहीं हैं 
आरदाचंद्र- ( छोगोंसे ) अरे भाई क्‍या करें यह मोौकाभी 
ऐसा है कोई हमेशाके लिये थोडेही है अपनेको अवकी 
दफा यही समझ लेना चाहिये कि हमारे घर मोतही 
नहीं हुई | अगर यह पीजरमें मर जाती तो फिर ये 
लोग ( स्वामीनीकी रूकीरके फकीर ) क्या * अपनी 
रीति करनी छोड देते ! कदापि नहीं 
सबलोंग- अच्छा तो आपका मरजी 
| आरेदाचंद्र- ( युगलक्शोरसे ) वकीछ साहब ! लीनिये .. 
'. जो आपकी मरजीमें आधे करियेगा! कहिये! क्‍या 
क्या मंगवाया जावे ? क्यों कि हम तो सिफ इतना ही 


(३१) 
: ज्ञानते हैं कि, मुरदेकों यहांसे उठाया और मसाणोंमें ले 


का अर 


गये, लकडियोंम रखा और फंक दिया ! वस न्हाये 
धोये ओर काम हो लिया 


सगलकिदशोर- ( दिलम वहनके मरनेकी गमगीनी के हो- 
4 नेप्रमी अपने धमके अम्लूलका पालन होते देख चेहरे 
पर मुसकराहत छाते हुए जयंतिसहायसे ) भाई साहब ; 
अन्दर ओरतोसे कहो कि उंसको न्हुठाकर और चंदन 
चंगेरह सुगेधीवाली चीनोंका छेप करके नवीन बद्र 
पहरा दो ! | 
जय॑त्तीसहाथ- (औरतोकों कहकर सव काम ठीक कर- 
वाके युगलकिशोरसे ) क्यों साहव अब क्या करे ! 
मुगलकिशो र-. ( संस्कार विधि हाथर्म लेकर पृष्ठ २३८ 
निकालकर स्वयं ही १९ पंक्ति पदकर ) भाई ! जितना 
उसके शरीरका भार हो उतना घृत छाओ ! 


व्रह्मानन्द- (युगलकिशोरसे ) इतना बड़ा तराजू आपके 
घर हो तो मंगवा छो ! या इसकी लहाशकों उठाकर 
वाजारमें किसीके यहांसे बढ़े कॉंटेपर चढवाकर वजन 
करवा लो | ( जो लोग. उदास हुए हुए धार धीरे रो 
रहेथे वह ब्रह्मानंदकी वात सुनकर मुसकरा उठे ) 

सुगलाकेद।र- ( ब्रह्मानंदकी तरफ हाथ करके ) तुम केसे 

... वेअकल आदमी हो £ कहीं बाजारमें मुरदे तुल्वातें भी 

““” कभी किसीको देखा है !" : 


ब्रह्मानन्द- जनाव वकील साहव ! में तो वेअकछ हूँ. मगर 


( ३२ ) 


अब आपकी अकलको देखता हूं कि “ जितना इसके 
शरीरका भार हो उतना घी ” बिना लहाशका वजन 


२ आस 


किये कैसे के आओगे ! 


आरदाचंद्र- ( बह्मानन्दसे ) वेट ; चुप कर ! अपने वो- 
लनेका काम नहीं, घी मंगा देना अपना काम है, 
जगन्नाथकी दुकानसे २८ रुपये मनका वडा बढ़िया पका 
दो मन-घी किशोरीके विवाहके वास्ते आया पड़ा है सो 
निकालकर इनके सामने रख दे ! ये लहाशके भार जि- 
तना छे लेंवें बाक्की हमारा-पड़ा रहेंगा ! 


सुगलकिशोर- वस दो मन काफी है इसकी लहाश एक मन 
दश सेरसे ज्यादा नहीं है तोलनेकी कोर जरूरत नहीं: 
च्रद्मानन्द- हों-जी | कोई जरूरत नहीं : अपने घरके 
टके! थोडेही खचचे हुए हैं फरज करो हुएभी हों या खचे 
क्रमी दो तोभी हम नहीं मोनेंगे |! यातोी आप अपने 
'& स्वांमीजी ” के लेखपर चलो! या हमारे पीछे चलो! 
चस सीधी बात तो यहं है ये छो धो और इसकी छलहा 
शुके बराबर तो छो, अगर नहीं तोर सकते तो पूछो 
अपने “स्वामीजी” के भगतोंसे कि भाई + केसे तोले ९ 
युगलकिशोर- ( अपने मनमें ) ये लोक बढ़े हठीलि और 
. _ हमारे धमके द्वेषी हैं (जज्जसाहबसे ) क्‍यों साहब! अब 
क्या करना चाहिये ? 


जज्जसाहब-अरे भाई ! करना क्या है सहीस को भेजता हूँ 


4०८ 


! सिद्डोनलाल- चल सुसरे | (झिद्क कर ) अबे पागछ 
0 "कक 
| 


(१३२) 


और मिद्दन दालवालेके यहांसे वहाँ काँटा मैंगवा लेता हूँ 
( सहीससे ) अरे अइयन ! । 


सहीसं-हो साहिब ! । 
९ ४. बच -> +_ 2६ 
जज्जसाहवब- जरा जल्दीसे जाना ओर दो पांडी (मजूर) 


करके मिद्दन दाल बालेके यहांसे काटा ले आ | एक मन, 
दो पंसेरियां और छोटे बड़ेभी छेते आना ! 


( किम पक शाप 00 विकफ ५ 
सहीस- हजूर ! घोडवा केर छूगाम केहिका थभे जाई ! 
जज्जसाहब- अवबे उल्लू ! गाडीही को दौडा छेजा जलदी 


( सहीस अपने मनहीं मनमें जज्जसाहवकों-उट्छ तोहार 
बाप ! सरउ गालीके विना मुँह ते वतियाते नहीं जब 
ग्राखी तबहीं उल्ल उछ | सार | एक विरिया सचुर 
कीन, हुई -विरिया सचुर कीन, कब तंई सब॒ुर करी 

इत्यादि वडवढाता हुआ मिद्दन दालवालेकी दुकान पर 
जाकर |मेद्दन लालसे ) 

लालछाजी | पंडित सुन्दर सहाय जज्जसाहिबने बड़ा 
कोटा और वॉट ( बंड्रे ) त्वालेकी खातिर मंगावति हैं 
सो जलदी दइ देवी. ः 


सिद्ननलाल- अरे बड़े कांटरमे क्‍या तोलेंगे 
सहीस+- भेत्रा | महिका नाहों पता; मुदों महिका ऐस लागत 


है के पंडित शारदाचंद्र केरि पुतह मरिगइंछ है बहिका 
तौलेकी खातिर मँगाइल है ! 


सा 


शी 


किसीने मुरदाभी तोछा है? अच्छा हमें क्‍्य 
हैं कांड और बह्दे उठा लेजा ! 


> 


(१४ ) 


( सहीसने वहें तों उठाकर गाड़ीमें रख लिये ओर 
काट पांडि ( मजूर ) के सिर पर उठवा छाया और 
आकर दरवाजे पर लगा दिया ( जैसे लकाडियां तोलने 
वालोंके दाल (बखार) में लगा हुआ होता है) झुरदनी 
में साथ जानेको आये हुए सवासो डेढसो आदमी कांटि 
को देखकर ब्रह्मानन्द्स पूछने लगे ) 
एकआदसी- क्‍यों भई ! इसमें क्‍या तुलेगा ? - 
ब्रह्मानन्द- इसमें | इसमें तुलेगी “ स्वामीनी ” की बुद्धि ! 
लोगोंमेंसे एक- नहीं नहीं सच कहो ! 
च्रह्मानन्द- लो ! क्या में झूठ कहता हूं ? “ स्वामीजी ” ने 
लिखा है कि मुरदेके वरावर घी तोलना ! 
लोग- अरे भाई ! वकील और जज्जकी तो अकल मारी गई 
क्या तुम्हारीभी अकल ठिकाने नहीं है ? तुमहीं चार 
पांच सेर घी के लिये क्‍यों हँसी कराते हो ? 
व्रह्मानन्दू- ( युगलाकिशोरसे ) अच्छा भाई हुआ ! देखली 
आपकी ओर आपके “ स्वामीजी ” की बुद्धि! ये पड़ा 
है घी ! उठाओ ! जलदी देर मत करो ! (चिढता हुआ - 
दूसरी तफे मूं करके ) अपनी वहनकी लहाश तोलते 
शरम नहीं आती ! ! ( युगलकिशोर स्मशानसे काम 
आने वाली सब सामग्री ( स्वाभीजी के कथनाहुसार ) 
बनाकर सबके साथ चक पड़े और चार मतुष्योंने 
'सत्यवाला! की अरथी को उठाया और “ स्वामीजीका ** 
नाम सत्य है ”” की ध्वनी उच्चारण करते हुए स्मशानमें 


(३५७ ) 


पहुंचे और वहां “संस्कार विधि! के पृष्ठ रै: 
छुसार सव काम कराकर अग्नि मबश कराने वाद 


नीचे लिखे मंत्रेकी मरमारसे बिगड़ी हुई हवाकी शुद्धि 
करने लगे, 


5१/ 


हि 


“युगलक्विशोर-3४ अग्नये सवा 


3४ सोमाय स्वाहा 

34४ लकाय स्वाहा 

3» अलुमतये स्वाहा 
३४ स्वगलोकाय स्वाहा 


| शारदाचंद्र- ( युगलकिशोरके आगेसे हवनक्ीी वस्तुवाला 


+ डा 
है. (70 


थाल अपनी तरफ खींचऋर युगलकिशोरसे ) अरे 
भाई ! तुम्हारा मंत्र किसीकी समझमें तो आता है और 
क्िसीकी नहीं ! छनो.! जेसे में बोलें बेसे बोलकर 
आहत दो 


3३४ सत्रह (१७) दषकी उपरपें मर गई स्वाहा, 

३४ दो बषे तीन महीनेका पुत्र छोड़कर मर गई स्वाहा, 

७# घरके लोगांकों रुखाती मर गईं सवा 
ब्रह्मानन्दकों रंबवाकर मर गई स्वाहा, 

ऊँ स्वामीजीकी वुद्धिकों दिखा गई स्वाहा, 

* युगलकिशोरकी वहन मर गई स्वाहा, 

3४ स्वाहा स्वाहा स्वाह् (सब वस्तु चिखामें एकदम 
फेंककर ) सव लोगोंकी तफ हाथ करके ) 

<# स्नान करके घर चलो भाई खाहा--आ--- 


& दि 6 


९ ५८) 


सरा कुछ नहीं । मे तो मानगा तो “स्थार्मीजी ” की 
कुल वातोका मार्नंगा चाहे दुनियां कुछी क्‍यों न के 

रो ! यह क्या एक बात मानी और एक ने मानी ! 
देखिय ! मरी ओरत मर गह है, अब मर लिये मेरे माता 
पिता दूसरी शादीके लिये विचार कर रहे है, सो मने [ 
आज एक पत्र लिख दिया है कि, अगर आप छोग मेरे _ 
विवाहके लिये आग्रह करते हो तो साफ बात है कि, में 
सामाजिक रीती ( स्वामी दयानंदजीके सिद्धांत ) के 
मुताविक ही विवाह करूंगा इत्यादि देखूं क्‍या उत्तर 


>>]! 


आताह, 


एप हु क्त ही 3 


पम्माजी मिनत्न- अब आप पक्के आयसमाजी हो चुके मगर 


आ.. 


देखना अब फिर न जाना ! 


क्मानन्द- कभी नहीं ! मगर हां जो समाजी लोग केवल 
दिखाने मात्रही “ स्वामीजी ” का पछा पकड़े हुए 
सिद्ध होते नगर आवदेंगे तो मेरा अखत्यार है, में स्व- 
तंत्र विचारका आदमी हूं न्‍्यायपर चलना मेरा काम 
है. (इधर घरपर ) न्‍ 

अआारदाचंद्र- ( अपने बड़े पुत्र जयंतिसहाय और वंशगोपा- 
लसे ) क्‍यों भाई ! क्या सलाह है ? “ ब्रह्मानंद ” का 
विवाह दसरा करनाही होगा | 


जयंतिसहाय- बेशक करनाही है. अम्प्राजीमी दो चार » 
दफा कह चुकी कि, तुम “ ब्रह्मानंद ” के लिये क्‍यों 


( ३९ ) 


किसी छटकीकी तलाश नहीं करते ! मगर ये उसका 
पत्र पद लो आजही आया 


झछारदाचंद्र- क्या लिखा है? घुनाओ ! 


शक 


| जयंतिसहाघ- (पत्र जेबसे निकालकर ) “ मेरे पिताजी 
“४ साहव ! नमस्ते ! मेने सुना है कि, आप मेरे विवा- 
४ इके लिये तरइत कर रहे है सो मेरी मनशा विलकुछ 
४ नहीं है. अगर आप या माताजी या भाईसाहव वर्गरह 
“ भरे विवाहके लिये आग्रह करते हों तो साफ वात है 
#& कि, मे सामाजिक रीति ( स्वामी दयानन्दके सि- 
& ्वांत ) के मुताविकही करूंगा | लड़की किसी अच्छे 
* खानदानकी पढ़ी लिखी सामाजिक सिद्धांतोंगे प्रेम 
“४ रखनेवाली हो | “ और विवाहसे पहले “ स्वामी- 
“जी” ने सत्याथप्रकाशरमें जो बरकन्याकी परिक्षा 
# करनेकी तरकीव बतलाई है उसके म्ुताविक कुछ 
/ कार्रवाई होनी चाहिये. अगर आपको और छड़्की 
“देनेवालेकी यह वात मंजूर “हो तो लिखियेगा! 
४ बादमें में विवाह करना मंजूर करूंगा, 


आपका तब्रह्मानन्द 
चैत्र शुक्र ३ संबत १०४५ 


*” आरदाचंद्र- अरे जयाति ! यह क्या हुआ ? क्या ब्रह्मानंद 
दयानन्दी वन गया ? मुझे तो यकीन नहीं आता ! 


(४२) 


पे, हरदच- जीहां ! कियातों था, फहिये ! आपकी क्‍या 


थे 


ष्दू 


मनशा है ! 


गन ५ हर चृ हि ज्‌ ७. 
आरदाचंन्द्र- थाई साहव | आप जानते ही हो ! आप 


हा 3] चर टी है रे ब्रह्म ५. 
कहिये कि, अपनी बड़ी पुन्नाकों सगाई बह्मानंदके साथ 


करनेकी यदि आपकी गमनशा होवे तो हमें मंजूर है 
वरना हम दूसरी जगहकी मांग मंजूर करें ! 


, हरदत्त- आप इतनातो समझे कि, अगर मेरी मनशा 


न होती तो भे आपको इसके वारेगे कहलवाताही क्‍यों ! 
सगर जरा इतनी बात है कि, मेरी बढ़ी लड़कीके ख्या- 
वात कुछ नह रोशनीके साथ मिलते झुछते हैं, और 
जबसे मेरे पिताजी और भाई साहब आययंसमाजके लाइफ 
अंवबरवने हैं, तवसे उन्होंने प्रतिज्ञा करली है कि, हम 
& ज्वामीजी ” के कथनसे अन्यथा न चलेंगे! और 
मेरीतो आदत आप जानते ही शे कि, सुझे आयसमाजपर 


. पवशेष प्रीती नहीं और सनातनधमें पर द्वेष नहीं 


( 


ओऔर नाहीं थमे संबंधी चरचा करनेको वक्त मिलता है | - 


पिताजी के इस लिहाजसे आप सुझे भर्ते समाजी 
समझलें ! मेरे घरवाली की पूरी मनशा. यह है कि, 
अपनी वेटी “ माया ” का विवाह ब्रह्मानन्दके साथ 


- हो, तो अच्छा है, उसके कहनेसे ही आपको कहलवायाथा 


' मगर जिस कामको में करूंगा उसको मेरें पिता या भाई 
खुशीसे मंजूर करेंगे; सिफे इतनी वात है कि, समाजी 


है 


(४३) 


रस्मोरिवानके साथ हमारे पिता विवाह करनेको कहेंगे 
: वो आपने मंजर करलेना ! 


, आारदाचंद्र- आप क्या कहतेह यहां तो पहलेही बरह्मानंद 


री 


यह कह रहा है कि, में यदि विवाद करूंगा तो आये 
विधिके ही मुताविक करूंगा, वरना नहीं ! लो थे देखो 
उसकी चिट्ठी ! 

'पं० हरदत- (चिट्ठी पढ़कर और खुश होकर ) ये पत्र 
आप झुझे दे दीनीयेगा, क्यों कि इस पत्रकों पढ़कर भेरे 
पिताजी और भाईसाहव वहुतही खुश होंगे और ये 
कार्य वो स्वयं ही करेंगे ओर आपसे मिलेंगे ! मगर 
आप अव और कहीं लड॒कीकी तछाश न करे, मेरी ल- 

. ' डुकी ( वड़ी ) आपके ब्रह्मानन्दकों हों चुकी ! 


ग्रिप 


._ जय॑तिसहाय- (पिता और हरदंचकी क्‍या बाते होती हैं 


ये सुननेको जा वैठाथा दरदत्तसे बोला) हैं! हैं! पीडि- 
तजी ! अभी एकदम ऐसा मत कहों | क्‍यों कि, जब 
तक ब्रह्मानन्द विवाहसे पहले “ स्वामीजी ” के बनाये 
हुए “ सत्याथप्रकाश ” में लिखे अनुसार आपकी ल- 
'डुकी “ माया ” की परीक्षा नहीं के लेता वहां तक 
“ स्वापमीजौ ” का कथन माना नहीं जा सकता, “स्वा- 
मीजी” के कथनसे विपरीत चलना आयरयसमाजी भाई- 
योंको गुरुके वचनोंका अनादर करना नहीं तो और क्‍या ? 


यं० हरद्त- अजी वस करो | कभी विवाहसे पहलेभी 


( ४६ ) 


जावेगा ! पहले जाप अपनी छठकी हमारे घर देनेका 
पक्का निश्रय कर लीजीये, और बुद्धिरुप कसो्टीसे 
#“स्वामीजी” के लेखरूप सोनेकी परीक्षा कर लीजीये 
कि, का ब्रुद्धि इस जमामेके लिए कहांतक दोहकर 
धा गड्ढे ! 


पं० हरद्च-भाइसाहव ! मरदोंकी जवान एक होती है जब 
में अपनी जुबानले अपनी लड़की आपके घर देनी मं- 
जूर कर चुका है तो अब चाहे मेरा पिता या भाई मुझसे 
फ्रन्टही क्यों न हो जायें मगर “ स्वामीजी ? संबंधी 
जो भूत मेरे अंदर आपने भरा दिया है सो अब जाता 
हूं और भाइसाहबसे पूछता हूं , मगर मेरा पूछना ही फि- 
जूल है, क्यों कि आपके “अज्ानन्द” ने ही “ सरस्व- 
तीजी ” की सरस्वतीकों पकड़ा है उसमें हमारा क्या 
जोर ? लो म॑ जाता हूं ! 


( इतना कहकर पं० हरदत्त तो अपने घर गये और 
अपने पिता और भाईसे घरकी सव औरतोंके समक्षमें 
चैठकर बात करने लगे, पासमें “भाया? भी खड़ी है ) 
पं० हरदत्त- ( पितासे ) चाचाजी ! में किनारीवाले शारदा- 
चंद्रके छोटे लड़के “ ब्रह्मानन्द ” को इस अपनी 


& गाया ”” के लिये मंगनी कर आया हूँ, आप कहिए 
अब कया करना चाहिये ? 


कीर्त्तिपसाद- बेटा | शारदाचंद्रको तो में जानता हूं मगर 


(४७). 


उसका छोटा लड़का “ ब्रह्मानंद ” कौनसा है ! सो मेरे 
७+ [५] #/ ७ ७३ ७.३ ओ ७३ ट्ख चर 
व्यानमें नहीं आता ! जयतिको तो पेने देखा है 


झाया- (अपनी दादी रुक्‍्मणीके कानमे धीरेसे ) दादीजी 
वो ही न | जिसके साथ “ सत्यवाला ” हकीमजीकी 
ट न व्याही हुइंथी ! ह 
रक्म्णी- बैठ चुप होके ! में जानती हूं ! ( फिर अपने 
चुत्नस ) क्या वोही जो इमलीके महछे में युगलकिशोर 


५ 


बकीलको छोटी बहेनसे व्याहा हुआथा ? 


५ 


पं० दहरदत्त- हां | हां | वही, 

रुकमणी- लड़कातों अच्छा है! उमर उन्नीस या बीस 
वपकी होंगी ! 

कीतिप्रसाद- हां हां ठीक समझा समझा। जो रेलवेके मह- 
कम में अस्सी (८०) रुपये तनखाह पाता हे, 


पं० हरदत- अबतो पांच (५) रुपये तरकी हुए हैं और 


. तवदील होकर “इटारसी” गया है, 


« कीलिप्रसाद- बेटा | बात तो ठीक है, मगर हमारा विचार 
; तो उसके साथ विवाह करने का है, जो अपने आयेधर्मको 
पालता होवे ! उनके घरके छोंगतो धमके नामसे ही 

» '. कफोसों भागते हैं घर करना तो दरकिनार रहा! 


पं० हरदत- (जेवसे एक पत्र निकालता हुआ) नहीं नहीं ! 


(४८ ) 
पिरतानी | यह आपका ख्याल गलत है! उसके मां बाप 
चाहे केसेही हों | मगर उसके (अद्मानस्डके ) रूयालतो 
इस पत्रसे देखिये उसमें अपने बापको लिखा हे, सो यह 
पत्र ् लछआया स् गला आप सुनछों क्कि अब ती लिखता है ! 
( पत्र ऊंचेसे पहकर खुना दिया जोकि सबने सुना ) 


4 73) 


शिवदत्त- (हरदत्तका भाई अपने वाप कीर्तिप्रसादस ) 
चाचाजी ! यह क्या ? मन्ते तो सना था कि अपनी ख्री 
४ सत्यवाला ” के परने पर उसने युगलकिशोर वकील 
वंगेरह दो तीन जनोके साथ बड़ी ही झंझट वाजी कीयी ओर 
अपने धर्मका बड़ा फजीता किया था ओर “स्वामीजी” 

के बारेम भी वहुत कुछ बुरा भला कहा था ! 
पं० हरदत्त- में नहीं मान सकता कि, वह लड़का ऐसा हो | 
रूक्मणी- (शिवदत्तसे) नहीं वेद शिवदत्त | मेने उसका सारा 
हाल सुना है, वलाकि आज चार पांच रोज हुए कि माया? 
की अस्पा, (राधा)को “पंडित सुन्दर सहाय जज”'की बहु 
मिलीथी उसने उसका चालचलन बहुत तही अच्छा बतलाया, 
ओर देखनेमेंगी खुबरूरत है! अभी चेहरेपर रेखभी नहीं 
आईं! सच पूछो वो मेरा दिल तो यही चाहता है कि, इस 
कार्मम्र देर न होनी चाहिये! अगर ये अवसर हाथसे खो 
दोंगे तो “ माया ” के लिए ऐसा लड़का (वर) फिर 
सश्किलही मिलेगा ! “ सत्यवाला ” दो अढाई साल- 
का रड़का छोडकर मर गई है, उसे उस ( बह्मानंद) की 


लि 


) 


बहेन ( माछती ) पाछती है! इस कार्यमें देर मत करो | 
' घर अच्छा है, और वरभी अच्छा है ( यह बात सबने 
मंजर कर छी और पासमें खड़ी हुई “माया” मुशकरार.) 


( ४ 


बिक अमी 


भा 


ही 


“की त्तिकसादू- ( हरदतसे ) अच्छा तो क 
“हबमणी- कहछाना क्‍या है ! सगन भेजदरों ! 


कीिप्रखाद- मगर उनसे यह करार कर लेना कि, विवाह 
बेदिक रीतिसे होगा ! 
साथा-( अपनी मा- राधा ? से ) अम्मा ! देखो दाऊजीने 
4 क्‍या अच्छी वात कही है, और होनाभी यही चाहिये ! 
.... ये सगन बगन पीछे भेजवाना पहले यह लो ““ सत्या- 
थेपकाश ” सम्ुछास चौथा पृष्ठ ९२-९३ में अपने 


हक 
४ परमपृज्य श्री स्वामी दयानंद सरश्वतीनी ” विवाहके 
: पहले छड़का और छड़कीकों क्‍या करना फरमाते हैं ! 


इसको पढ़ी ! 


प० हरदत्त-( अपनी लड॒कीसे आंखे घूरकर ) वेटी ! तुझे 
चुप रहना चाहिये ! कर्भी शरमदार भरे घरकी वेटियां 

« इस प्रकार नहीं वोला करता ! ज्ञो कुछ बेटीके मा वाप 
-. करें उसे शिर माथेपर लेना चाहिये, दूं पंद्रह ( १५ ) 
वर्षकी हुई है तरेकों मा वाप और दादा दादीके सा- 
मने इस सलाहको देते शरम नहीं आती ! 


, ##ौ॥ 2 


कीर्त्तिमसाद-( हरदत्तसे ) उसे दीक वात कहती हुईको क्‍यों 
प्‌ 


(५०) 


पमझाता है ? (पोती- गाया ”! से) बेदी! तने टीफ 
केहा है, संत छुछ “ स्थामीजी ” के कथनाचुसार ही 
किया जाबेगा ! सनातो पढ़कर ! “ स्वामीजी ! 


ने क्‍या लिखा है ! 


घाया- ( वेघइदा होकर ) ये कीौनसा बापके धमकाने पर 
कान धरती हूं, इस वक्त इनके दवकानेकों मानकर चुप 

हो रहंगी तो न जाने क्रिस अनघडके पाले पड़े | इनका 
 विगठेगा ? सारी उमरका रोनातों मेरी जानका 

हेंगा ! सच के ऐसी ऐसी बुद्धिवारे छोम 

है| वहां उन्नति नहीं हो सकती, दाऊजी ! जब में यरो- 


जप 


पकी छ्लवियों ओर लड़ाकैयों का इतिहास पढ़ती हूँ तो 
सुझे ऐसा आनन्द पेदा होता है क्लि कुछ बत पूछो 
ओर में परमेश्वरसे भार्थना करती हूं के हमारे देशकी 
प्लियोंकीभी इस पकारकी आजादी मिलेगी ! 
यूं० हरदतत- ( अपनी ऊड़कीके यह वचन छुनकर मनहीं 
मनमें ) हाय हाय ! यह लड़की है या कोई आफत : 
यह भेरी पुत्री कहछानेसे तो मरजाती तोहीं अच्छा था 
मगर खैर इसके झुंहइसे सारी उमरका रोना निकला 
है तो रोनाही रहेगा ! 
आाया- ( सत्याये प्रकाशकों हाथमें लेकर कीचिअप्तादसे ) 
लो दाऊजी ! ४ उन कन्या ओर कुमारोंका 
बिंब अर्थात्‌ जिसकी फोठोग्राफ कहते हैं अथवा प्रति 
कृति, उतारक कनन्‍्याआकी अध्यापिक्राओंके पास 


क>--्छ 





.(.५१ ) 
& कुमारोंकी, कुमाराके अध्यापकांक पाप्त कन्याआकर 
४ ब्तिकृति भेज देवे, जिसका रूप मिल जाय उस उसके 
८४ इतिहास अथोत्‌ जन्मसे लेके उस दिन पर्यत जन्मचारें- 
४ अका. पुस्तक हो उसको अध्यापक छोग मंगवाक देर 
८ जब दोनोंके गुण कर्म स्वभाव सहृश हों तव जिस 
८ डिसके साथ जिस जिसका विवाह होना योग्य समझें 
४ उस उस पुरुष और कन्या का प्रतिविव और इतिहास 
४ कन्या और वरके हाथ में देवे और कहें कि इश तो 
“४ जो तुम्हारा अभिम्राय हो सो विदित करदेन्सिन्न- 
“४ उन दोनाका निश्चय परस्पर विवाह करहलाया, 
४ जाय तव उन दोनोंका समावत्तेन एकही ४ * दन 
४ होवे, जो वे दोनों अध्यापकोंके सामने विवाह पृढती 
४ चाहें तो वहां, नहीं तो कन्याके माता पिताके घी 
४ पिवाह होना योग्य है, जब वे समक्षमं हों तब उ्हं, 
४ अध्यापकोंका कन्याके माता पिता आदि भद्ग॒पुरुषोंके 
“४ सामने उन दोनोंकी आपसमें वातचीत शाख्राें क- 
“ राना ओर जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछें सोभी समभामें 
“ लिखके एक दसरेके हाथमें देकर अश्नोत्तर कर छठे 
४ जब दोनोंका दृह प्रेम विवाह करनेगें हो जाय तबसे 
“४ उनके खानपानका उत्तम अर्ंध होना चाहिये कि 
जिससे उनका शरीर णो पृव ब्रह्मचय ओर विद्या- 
“ययन रूप तपश्चयों ओर कएसे दुवछ होता 

चेद्रमाकी कछाके समान वढ़के पृष्ठ थोड़ेही दिनोंगे हो 
/ जाय पश्चात्‌ जिस दिन कन्या रजस्वछा होकर जद 


थ 


(५२ ) 
४ झुद्ध हो तव वेदी ओर मंडप रचके अनेक सुगंधादि 


# ट्रत्य ओर घृत आदिका होम तथा अनेक विद्वान प्रु- 

& रुप ओर द्ियोंका यथायोग्य सत्कार करें, पश्चात 

«४ जिस दिन ऋतुदान देना उचित समझें उसी दिन सं- 

स्कार विधि पुस्तकस्थ विधिके अनुसार सब का 

४ क्षरके मध्यरात्री वा दर वजे अति पसन्नतासे सबके 

४ सामने पाणीग्रहण पूर्वक विवाहकी विधिकों पूरा करके 

क्‍्य एकांत सेवन करे, घुरुष वीय स्थापनकी और ्री 

रहेः बी आकपणकी जो विधि है उसीके अनुसार दोनों 
४ करे ? (इत्यादि सुनाकर फिर कहने लगी ) दा 

पर्वजी ! देखो यह विवाहकी विधि बताकर आगे फिर 

खा है कि- जब वीयका गर्भाशयमें गिरनेका समये 

“४ हो उस समय ख्री और पुरुष दोनों स्थिर, ओर ना- 

सिकाके साथ नासिका नेत्रके सामने नेत्र अथांत्‌ 

४ ्ूधा शरीर और अत्यंत प्रसन्न चित्त रहे डिगे नहीं 

& चुरुप अपने शरीरको ढीला छोड़े, ओर ख्री वीये- 

४ ग्राप्ति समय अपानवायुकों ऊपर खींचे योनीको ऊपर 

४ संकोचकर वीयका ऊपर आकर्षण करके गभाशयमें 

«४ स्थित करे, ”( मायाकी मां ओर दादी वगैरह घरकी 

सव ओरतोंको बडी भारी शरम आए मनही मनमें बि- 

चारने लगी क्रि-हाय हाय ! कैसी वेक्षरम लड़की है? ) 


पं० हरदत्त- ( क्रोधर्मे आकर “भाया”के हाथसे “सत्याथ 
प्रकाश ? छीनकर अपने वापसे ) गजबरें गजब ! 


(५३) 


चाचाजी $ क्या कहना है! आपने इसको वहुतही अच्छी 
तालीम दी और वेंदिक घमेक्ा मम सिखलाया है; 
( अधिक क्रोध ) वस ! मेरा आपसे कोई तअरछक नहीं 
आप जुदे, में छुदा ! भरपाया आपसे और आपके धमसे | 
विकार है इस धर्मके चलाने वालेको क्‍या कहूँ वूं मेरा 
बाप है बरना अभी तमाशा दिखाद ( कुछ देर वाद ) 
अरे कैसे गजवकी वात है | आजतक में नहीं जानताथा 
कि स्वामी ऐसा अनायंधरम चलाने वाला है! मेने तो 
नाहक ही सभाओर्स चंदाभरा, नाहक ही आये में सिनन- 
रादि अखवारों का ग्राहक वन अनायधर्मी कहलाया, 
( अपनी मासे ) अरी मा ! तेरा सत्यानास जाय + तने 
भी कुछ, ख्याल नहीं किया कं; ये कलजोगन ! क्या पढती 
है १ आरयकन्याशारा्में क्या पढाई और क्या ताछीम दी 
जाती है ? कभी कुछ ख्यालभी नहीं किया कि, ये क्या 
धर्म पालती है ? (अपनी औरतसे दांत किट किटाकर) 
अरी रांड ! हरामजादी ! तेंने इस जहरकी वेल को 
बढ़ाकर क्यों मेरी रईसी इज्जतका नाश किया 
( बेटोसे ) अरी ! कुछकी जस कीत्तिपर पानी फेरने 
बाली कुमाया ! क्या तुझे अपने सामने वेठे हुए मा, 
बाप, दादी, दादा भी नजर नहीं आते £ (दांत पीसकर) 
अरी वेहया वेशरम वदजात ! इतने बड़े बड़े दयानंदके 
भगत और जो मोहरी बने फिरते हैं, उनके घर में सेकडों 
व्याह हुए हैँ, क्या तुने कहीं देखा या सुना कि, फछाने 
के घर फलानेकी लडकीका विवाह इस पकारसे हुआ 


(“४ ) 


मुझे अफसोस तो इसवातपर आता है कि, हमें इस 
छेख को सुनते ही बड़ी शरम आती ह ! तुझ से पढ़ा 
किस तरह गया ? तेरें जसी अच्छे घरानेकी पंदा हुई 


ऐसे लेखपर अमल करने कराने को तयार हों। तो इससे 
२३ ्‌ः ु | 
बंदकर और अनयथे क्या होगा ! | 


क्या करूं मे उन भर आदभीओं को जवान दे आया 
हे वरना सारा ही दयानन्द के मतका पालन करा देता 
तर तुझे समाजका ताज पहना देता ! (इस मकार हर- 


दत्तको बोलते हुए देखकर किसीकीभी सामने उत्तर 
देनेकी हिम्मत न चली इतमनेम) 
लाथा-(वेघढक होकर बापसे) दस पिताजी ! बस ! 
डउची नीची हुबान मत निकाछो ! अगर हरामजादी 
हुँ तो आपकी हुं! वदजात हु तो आपकी हु ! मगर 
आपको याद रहे कि में उसके साथ विवाह कराने को 
कदापि तैयार नही हुं, जिसकी कि, में अपनी मरजी के 
- मुताबिक परीक्षा न करलुं! आप क्या मेरी जिन्दगी को 
खराव करना चाहते हो? आपने कहा है कि, ऐसा तो “६ 
काम बड़ों वढ़ो के घरमेभी नहों हुआ ! आपको क्‍या 
मालम है कि, क्या होता है आर हमारे परवंण क्‍या 
करते आये है ? आप तो जबसे होश संभाली है तबसे 
कन्दाक्टर (ठेकेदार) बनकर, बन बन में रऊकडियोका ठेका! 
लेते फिरे हो! अगर आपने पूवजोका इतिहास पढा होता 
तो कभीमी ऐसे असमंजस वचन मुंहसे न निकालते ! 


(५५) 


और न “स्वार्मीजी” को बुरा भा कहते | पिताजी ! 
ये याद रखो कि, मुझे मरजाना तो मंजूर है, मगर यह 


.. छक ज 


उत्तम आये धर्म और “स्वामीजी”के किये हुए बेंदों के 


अथ आर वतलाय हुए गुप्त रहस्थाख वराखलाफ 
चलना मंजर नहीं! मेरे दादा वगेरह से जुदा होकर क्या 
मुझ आप अपनी मरजीके मुताबिक किसी के साथ व्याह 
दोंगे? आप इस खूयाल भें मत रहना ! राज्य गवनेमेन्ट. 
सरकार महाराणी मलका का है, इस लिये आपको छा- 
जिम है कि, आप घरमे झगढा मत डाछो ओर मेरे लिये 
“स्वामीजी ” के ही वचन पालों ! आगेके, लिये आपकी 
मरजी | अपनी सारी जिन्दगी पोप धमे में ही गालो ! 

आप मुत्ने आये ब्रह्मानन्द को देनेके लिये उसके बापसे 
प्रतिज्ञ करचुके हैं, सो बहुत अच्छा में आपकी, प्रतिज्ञाका 
खंडन नहीं होने दुंगी, यह मेरा भी धम नहीं है ! छोग 
विरादरी में हासी होने का ख्याल अगर आपको होतो 
यह आपका गछत ख्यारहू है, विवाह में आय धर्म के. 
निन्दक पोष पा्खंडियों को बुलाना ही क्यों? जो हाँसी 
कर | आपको चाहिए कि एक पत्र छप्वाकर आये 
विद्वानों ओर बढ़े बड़े ग्रेज्युएटों तथा पं० सुन्दर सहाय 
7.0. जज आदिकों को भेज दीजीये, ओर आये सभाओं 
को भेजदीजीये, और वाहर शहरों में भी भेजदीजीये गा, 
जैसी उन विद्वान आये पंडितों के आनेसे मेरे विवाह 
मंडपकी शोभा होगी क्या उन पोप पार्खडी अनपढों के 
ग्रोहसे बैंसी होगी? नहीं ! हरगिज नहीं ! और उन 


(८६ ) 


लोगां के आने से आपका महत्व बढ़ेगा और सारे 
हेन्दस्तानम आपका नाम प्रासिद्ध होगा ! आप प्राचीन 
रीती के अनुसार प्रहत्ति करने वाले कहलायेंगे, इसवक्त 
आपको विरादरीका खोफ करना विलकुछ ही निकम्माहे 
धूल डालो इस पोप बिरादरी के सिरपर | जो आये 
वही हमारी विरादरी है वाकी तो सव ब॒रादरी ही ६ ! 
आज कह ऐसा जमाना आ गया है कि, जो अच्छी वात 
वतलाओ तो बुरी मालुम देती है ! इसकी वजह यही है 
कि, उनको वचपन से तालीम ठीक नहीं मिलरूती ! में 
देख रही हँ कि, इसवक्त मेरी मा, दादी बगेरह सबही 
दांत पीस रही हैं इसकी वजह यही है कि, ये अनपढ़ 
और यृखनी हैं! दूसरी को पढी हुई देखकर इपो करती हैं! 
पहले भी में इसके मंह से सुनचुकी हैं कि “ राय साहव 
विद्या ? को विद्या क्या पढाई है हमसे घड़ीभर 
वात करनी तो दूर रही सीधे मूह बोलती भी नहीं ! 
पेन्ट्रेन्सका तो इसतिहांन दिला दिया न जाने अभी कहां 
तक पढाये ही जायेगे ? ”” अब सोचना चाहिये कि, 
इनके साथ घड़ी आघ घडी निकय्मीवातें करनी अच्छी 
या उतनी देर में अपना लहसन्स याद किया जावे वो 
अच्छा ? ( दादीसे )दादीजी ! बुरा मत मनाना तुमतो 
मज्ञे बढा प्यार करती और अच्छी तरह रखती झ्े और 
तुम्हारीही मेहरवानीसे में इतना पढ़ भी गईं ! वरना 
अम्माकी तरह में मी रहजाती ! इसलिये गुस्सा छोडदो 
और जिस तरह से बने आपसमें सछाह करके मेरे 


(५७) 


| 
व्याहकी वात प्रसन्‍नता पर्वक करदों वाद में जो बनेगा 
वो में आपही समजगा / जब वो आय रात स विवाह 
करना मंजर करते हैं तो आपको मेरे लिये मंजूर करना 
ही पडगा | मे ने  ब्रह्मारद ? को देखा है, वी एक पढ़ा । 
हुआ लायक है, उसके एक लड़का “सत्यवाला” से है, । 
सो उसका मुझे कुछ एसा विशेष दुख उठाना पढे एसा ' 

| माल्म देता, बयों कि उसकों उसकी बुआ /मालती) 
पाल रही है, वह अनुमान तीन सालका होनेका आया 
है ( सबके सव ““ माया ” को इस तोर खुले दिल शरम 
रहित वेघढक देखकर सोचने लऊंगे कि, वस ! हृद हुई ! 
अब बोलनेकी जरूरत नहों अबतो जेसे बने बसे अपनी 
इज्जत रखनी चाहिये ! ) 


किक 


कोतिासाद-( हरदत्तसे ) दटा | तू ह होनकी धमकी 
देता है सो तेरी मरजी ! मगर ये तो बता कि “माया?” 
ने इस वक्त क्‍या बुरा कहा है? खेर त॑ जान तेरी छडकी ! 
हमतो आय थम पर जितना बनेगा उतना अमल करेंगे 
अगर इस लडकीने जो कहा है उसके प्ुताविक्र काम 
होगा तो हम तेरे साथ शामिक है वरना तु जान 
तरा काम | 


हरदच्च-अच्छा पिताजी ! ( सांसभरकर ) आपकी मरजी 
जो आपके मनर्थ आबे सो करा ! छुछ अपनी इज्जतका 
ख्याल आपकाोभी तो होगाही ! क्‍या अपना भछा चुरा 
आप नहीं जानते ! 


(७८ ) 


कीतिप्रसाद- मुझे तेरे कहने पर वहा ही अफसोप मालूम 
होता है कि क्‍या, जितने सज्नन ओर आवरूदार बढ़े 
बडे ग्रेज्युएटस अहलकार व अपलदार छोग आविंगे क्या 
वे सबके सबही तेरी समझमें वेबकृफ ह ? क्‍या उनको 
अपनी इज्जतका ख्याल नहीं है ? इतना तो जरुर है 
कि, जो इज्जत और आवरू व विद्या इस वक्त इनको 
पेंदा हो रही है वह आये धम अंगीकार करनेसे पहले कोसों- 
तक भी नजरमे नहीं आती थी! हां अगर वो छुछ वेद विरुद्ध 
करते नजर आते हों तो कहनाभी ठीक हे, इस छिये झुश्े 
आयेधम ( स्वामीनीके वचनों ) से विपरीव चलना 
पसंद नहीं है. में भठा बुरा सब जानता हु! में अब _ 
ज्यादा वात बढानी ठीक नहीं समझता अगर विवाह 
करना हो तो आय .रीतिसे करनेमें में तेरे सामिल हूं 
वरना तेरी लडकी तूं जान ! 


हरदत्त-( अपने कपारकों हाथ लगाकर ) पिताजी ! कहो 
आप क्या चाहते हैं ? में तो अब जो आप कहो सो 
रनेकों तेयार हुं, झुझे तो इस वक्त आप कहो कि 
नंगे होकर बजारमे नाच तो में नांचनेंकों भी तेयार 
और नचाने को भी तेयार ( अपनी मांसे ) मां ! 
मुझे पिेताजाका हुकम मंजुर है ( यह सुनकर सबही 
हसपडे ) 


रूकमणी-लायक पुत्र हो तो तेरे ही जैसा हो (घ 
) 


में अद 
से सिवाय कीचिमसाद ( हरदच के पिता ) के औ 


(५५ ) 


माया के किलीकी भी गरजी नहीं है कि इसका जिया 
आर्य विधि से हो! लछाकिन क्‍या करे ! आखर छोग 
दिखावे के लिये नाई के हाथ रुपया नास्यिल दे भेजा 
और व्याहका निश्चय हो गया, सहारनपुरस पंडित 
मोहनपाल को आयविधि से विवाह करानक लिये छुलवा 
लिया | और हेन्ठाविल् छपवाक्रर सबजगह आवेसगाजि 


यो को भेजवा दिया क्षि--- 


३) 


साम्यघर सहादाणजों | नमस्ते 


) 


सब्िनिय निवेदन है कि दश फरवरी सन 


१८९१ बार बुध के रोज पेरे पुत्र हरदतकी वी पुत्री माया! 
बे 6७ 


का विवाह संस्कार हे, विवाह वैदिक रीतिसे होगा, संस्कार 


करानक लिये सहारनपुरसे पंडित मोहन पालजी बुलाये गये 
हैं इसालंय आपलांग पधारकर सभामंडपक्की शोभाक्ों बढ़ाते 
हुए मश्ञ अनुग्राहेत करंगे! बेदिक धरमको उन्नाति ओर शोभा 


आप पर हि निभेर है 
आपका छुभचिन्तक 


कीत्तिप्साद , 


नोद--दस वजेसे चार वजे तक स्वामीजीके लेखातुसार वर 


कन्याकी परस्पर परीक्षाका कार्य होगा. 


(६० ) 


उधर ब्रह्मनन्द्भी अपने वाप शारदाचन्द्रके बुछानेपर 
अपनी एबजी ( ड्यूदो ) पर एक उम्मेद्वार अगइृदत आये 
समाजीकों रखकर घरको आ पहुंचा ! और प्वोक्त रीतिसे 
फोटोपचार हुआ. और कीत्तिप्रसादने जहां मंडप सजायाथा 
€ राय श्री शंकरकी कोठीमें) मायाको के जाकर वहां 
ब्रह्मानंदकों बुलाया, उसवक्त मान्यवर आयेसुभ्रतिष्ठित महा- 
शयोसे सभा संडप भर गया. उनके सामनेहीं पत्र द्वारा 
& माया ” ओर / ब्रह्मानंद ” का ४ स्वामीजी ” के बच- 
नानुसार, सत्याथप्रकाश पृष्ठ ९३ के मुताबिक ( कन्याके 
माता पिता आदि भद्र पुरुषोंके सामने उन दोनोंकी आपसे 
. वात चीत शास्राथ करना और जो छुछ गुप्त व्यवहार पूछे 
सोभी सभामें लिखके एक दूसरेके हाथमें देकर प्रश्नोच्तर कर 
लेवें ) इत्यादि कारवाइ शुरु हुई ! मगर उस वक्त “ माया” 
की मां या दादी बगेरह अन्य कोई ओरतें हाजर नहीं हुई 
पं० सोहनपाल- ( त्रह्मानन्द्स ) हां साहव | अब क्‍या 

देर है? खड़े हो जाओ और परमेश्वरकी माथनाके लिये 

बेदकी ऋचासे मंगलाचरण करो ! 


ब्रह्मामन्द- ( खड़ेहोंकर ) हिरण्यगभेः समवस्लताग्रे 
खूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ | स दाधार पृथिवीं 
याझतुतेमां कस्मे देवाय हविषा विषम ॥ १ ॥ 

पं० सोहनपाठछू- वस! अब आप ( अपने सामने खड़ी हुई 
को विवाहनेकी इच्छा वाले ) को चाब्यि कि जो तुम्दारे 
दिलिमें आवे उस घकार पश्चोत्तर कीनीये | ( मायासे ) 


(६१) 
भद्रे | तुम भी शांतिके साथ अपने भाव पतिकों उत्तर 
दो और जो तुमने भी पूछना हो वो पूछो | आप दोनों 
का जीवनचरित्र आप दोनोंने सुन ही छिया है. 

ब्रह्मानन्द- ( मायासे ) तुपको कौनसा धर्म मान्य है ? 
' माया- सुझ्े वेदिक थम मान्य है! और नाहीं मे इस वेदिक 
धर्मसे परे किसी धमकों मानती है ! 


न 


व्रह्मानन्द- तुमने कीनसे ग्रंथ पढ़े हैं! ओर किन किन 
ग्रेथो पर तुम्हारी प्रीति है ! 

साथा- मेंने “आयेकन्या पाठशारा ? की अध्यापिका 

वीवी पानादेर की भेहरवानी से “ स्वामीजी ” के बनाये 

हुए “ यजुर्वेद भाष्य ” “ बेद भाष्य भूमिका ” “ सं- 

स्कार विधि ” ओर “ सत्याथप्रकाश ” आदि ग्रंथाकों 

पढ़ा है, सुझे इन्ही ग्रंथों पर भेम है ! । 


के 
हे 


त्रह्मानन्द- सत्याथे मकाशके कितने समुछास हैं ? 
माघा- चोंदह ! 
व्रह्मानन्दू- अच्छा | बताओ कि, यह वर्णन किस प्रंथर्मे 
। » किस जगह “ स्ामीजी ” ने किया है कि, जिससे कुरूप 
और बक्रांग संतान नहो |!” और गर्भ धारण करनेकी 
वाध फेस प्रकार वतछाई हैं ? 


” साथा- ( छुछ विचार कर ) “ स्वामीजी ” के किये हुए 
यजुर्वेद भाष्यके अध्याय १९ मंत्र ८८ में इसका वणन हे. 

“ श्रत्मानन्द- ( हाथ में स्वार्मीजीके भाष्यकों लेकर ) अच्छा ! 
वोलो क्‍या विधि है ! 


( ६४ ) 


ब्रह्मानन्द- तुम पहले चौदवां (१४) मंत्र तो उच्चारण करो 
जिससे मुझे भी मालूम होवे कि, तुमको मंत्र उच्चारण 
करना भी आता है या कि नहीं ! 
माया- सुझे कंठस्थ तो है नहीं | छाओ देखकर मंत्र उच्चा-/ 
रण करती हुं! ( बड़े उच्च ओर मधुर स्व॒रसे ) 
के ह झुर् ० | शुर 
वा ते' शुन्धामि प्रर्ण ते शुन्धामि 
पते गुन्धा जे ते >मिि। 
चश्लु से शुन्धामि श्रोत्र नते शुन्धामि 
। शुन् के गुर 
नामिंन्ते शुन्धामि मेहू ते शुन्धामि 
शु न्धामि ँ 3 
पायुन्ते शुन्धामि चरित्रां सते शुन्धामि ॥१४। |, 
पं० सोहनपाछ- ( ब्रह्मानन्दसे ) में उम्मेद करता हूं कि 
इस प्रकारके मधुर स्वरसे इस मंत्रकीं ओर एसा स्पष्ट 
ओर शुद्धतों आप भी उच्चारण नहीं कर सकेंगे! अच्छा : 
अब आप इसका अथे पढ सुनाइयेगा ! 
ब्रह्मानन्द- (मायाक मधुर स्वरकों सुनकर लट्वु हुआ हुआ) 
क्या मे इसका अथ सुनाऊं ! वेहतर हो कि तुम इसके 
अथको अपने दिल ही दिलमें पढलो ! सुझे जरा इस 
पढ़ने में संकोच होता है ! ह 
माथा- आप यूं हीं क्‍यों नहीं कहंदेते कि झुझसे पढ़ा नहीं“ 
. जाता | अभी तो आप कहतेथे कि “ स्वामीजी ” के 
किये हुए अर्थ हिवज हैं अब आपको यादतों है 
नहीं इस लिये कहते हो कि संकोच होता है ! इसमें 
क्या सकाच का बात है १ ( पं० मोहनपाछसे ) सुनि- 


(६५) 


येगा पंडितनी साहव ! इस अर्थ में कया ऐसीवात है 
जो इन्हें संकोच होता है ! लो में ही सनाती हूं आप 
छोग सुनिये ! 


के 


“४ 


& है शिष्य ! में विधि शिक्षाओंसे तेरी जिससे बोछता 
हैं उस वाणीकों शुद्ध अथोत्‌ सद्धम॑नुकूल करता ई | , 


््ज्ज 
कक 


तेरे जिससे देखता है उस नेत्रकों शुद्ध करता हूं, तेरी 
जिससे नाडी आदि वांधे जाते है उस नाभीकोी पवित्र 
करता हूं, तेरे जिससे ग्ृऋत्सगांदि किये जाते है उस 
लिड्टू ( पुरुष चिन्ह ) को पत्रित्र करता हूं, तेरे 'मिससे 
रक्षा की जाती है उस गुदा इन्द्रियकी पवित्र करता हूं 
समस्त व्यवद्ारोंकों पवित्र शुद्ध करता हँ-तथा गुरुपत्ना 
पक्ष सबेत्र “ करती हूं ” यह योजना करनी चाहि- 
ये ;? ( पंडित मोहनपालसे ) क्‍यों पंडितजी | इसमें 
क्या संकोच होनेकी वात है ! 


पं० मोहनपाल- नहींनी कुछभी नहीं! संकोच होनेकी 


क्या बात है ! ! 


अक्यानन्दू- अच्छा तो पंडितनी ! फरमाइयेगा में आपका 


शिष्प होता हूं ! क्‍या आप मेरी “शुदा! की ओर 
* लिक्क ? की शुद्धि करोंगे ! अगर करोंगे तो क्या इन 
लोगाके समन्ष करोंगे ? या अन्दर कोठदीप के जाकर ! 


आरदाचंद्र- ( ब्रह्मानन्दसे ) अबे ! भ्ूतनीके ! इसवक्त 


उस विचारीके साथ वात करता हे या कि पंडितका 
चेला बनता है ? पहले उस विचारीको चेली घना छे 


(६६ ) 


चादम पंडितजीका चेला बनकर शुद्धि कराता फिरियो 
यं० हरदतत- (न धातोंको सुनकर दःखी होता हआ अ 
पने मनहीं मन ) घिक्ार हे ऐसे धमको ओर लानत 
हे वठे हुए इन ग्रेंज्युप्टकों |! और सबसे ज्यादा धि- 
कार है मेरी इस लद़की- माया ? को जो इतने आद- 
मीआमे वेच्या ( रंही ) की तरह बोलती हुई जराभी 
नहीं शरमाती ! ! (शारदाचंद्रके कानमें ) भाई ! सग्ले 
तो ये वात वहतहा बुरा लगती हैं| अगर इनमे सना- 
तनधर्मी या ओर किसी मतके माननेवाला कोई मदन्नुष्प 
निकल आया तब तो बहुतद्दी फीता हांगा ! 
आरदाचंद्र- भाई ! अब अपना बोलना अच्छा नहीं हे 
चलने दो जेसे' काम चलता है, विवाह के वाद “ ब्ह्मा- 
ननन्‍्द ? और “ माया * दोनोंकों में एकही महीने में ऐसा 
तीर बना दंगा कि, इस (अनाये ) धर्मकों धल यही 
दोनों उठायेंगे।! तुम देखते जाओ क्‍या होता है ! दर- 
चाजे पर भेंने अपना चपड़ासी विठा रखा है इस लिये 
सिवा दयानलदियोंके दूसरा आदमी अंदर नहीं आ 
सकता ! ( ब्रह्मानन्दसे ) बेश | चछ आगे अब जो ४ 
अश्न करना है सो कर या उस जिचारीकों इनाजत दे 
ताकि तुझे पछे ( [नेकम्पा वाताम वक्त जाया करना 
डीक ' 
साया- ( अपने भाधे पति-ब्रह्मानन्दसे ) जाने दो इस 
वातको ! आंप ये वर्तेलाइये कि- “ ऐश्वप की इच्छा 
रखने वाले मनुष्यको क्या करना चाहिये ! इसके वारे 


(६७-) 
में “स्वामीजी”का क्‍या मत है? और वह कहां लिखा है 
ब्रह्मानन्द- तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर में कागन पर लिख 
'कर दे तो क्‍या तुम मंजूर करोगी ९ ह 
साथा- कागज पर लिखी हुई उन्हीं वातोंकों मंजूर करूंगी 
जो कि मेरे ओर आपके गुद्य व्यवहारसे संबंध रखती होंगी! 
ब्ह्मानन्द- अरे ( अपने मनमें ) क्या ये कोई पा.... तो 
नहीं है ? (अव्यक्त चेष्टासे) हुं-हुं-हुं खेर ( प्रगठ माया 
से ) हां तो लो! ऐशथ चाहने वाकेकों क्या करना 
चाहिये ? यही तुम्हारा प्रश्न हे न ! 
. साथा- (मुसकराकर ) जी हां ! 


अद्यानंद- लो छुनो इसका उत्तर ( धीरेसे मायाके नजदीक 
मुंह करके ) “ ऐशर्यक्रे लिये वेठसे भोग करे” फिर 
तुमने इसके . साथही पूछा है कि “ स्वामीजी ” का 
इसके वारेमें क्या मत है ? और वह कहां लिखा है ! 
सोभी सुनो ! यजुर्वेद अध्याय २१ मंत्र ६० में “ स्वा- 
भीजी ?! लिखते हैं कि-“ हे मनुष्यों जेसे आज भी 
भांति समीप स्थिर होनेवाले ओर दिव्य ग्रणवाल् 
पुरुष बट हक्ष. आदिके .समान जिस जिस प्राण और 
अपानके लिये दुःख विनाश करनेवाले छेरी आदि पश्चु- 
से वाणीके लिये मेदासे परम ऐस्वयेके लिये बैछसे 
भोग करे, ”! 


| 


साथा- क्या “ स्वामीजी ” का किया हुआ यह बेद मंत्रका 
अथे आपको मान्य है ! 


(६८ ) 
ब्रह्मानंद- ( बिचारे बिना ही अभिमानमें आकर ) हाँ 
क्या नहीं ! 
£ माया- ( मृशकराकर ) अब तो मुझे आपके आये होनेमें 
कुछभी संदेह नहीं रहा | 


नि 


[! 


बह्मानन्द- (मायाकीं मुसकराती हुई देखकर मनपें ) अरे ! 
में तो बहत भूछा जो हां कह बेठा क्यों कि बलके साथ 
भोग करना क्‍या यह मनुप्यका धर्म है उसपरभी अपने 
आपको आये कहलानेवालेका ! क्‍या ऐसी वातें जिसमें 
हो वह वेद हो सकता ह ? अगर ऐसाही है तब तो 
धन्य है  स्वामीजी ? को कि, जिन्होंने ऐश्वयम्राप्तिका 
ऐसा सरल मागे बतलाया कि, मुहत्त करतेही छ (६ ) 
वर्षफे लिये आनन्द ( कारागारका ) मिल जाता है ! 
मगर अपनी जवानकों नहीं फिराना चाहिये ! ( भग- 
उमें ) मगर इसमें मुझे यह शंका हो रही हे कि “ऐशस्व- 
यकी इच्छाके लिये वैलसे भोग करे ” सो मनुष्य तो 
सेशखयकी इच्छाके लिये वैठके साथ भोग कर सकता है 
मगर जिस ओरतको ऐश्वयक्ती इच्छा हो तो वो बैलके 
साथ भोग किस प्रकार कर सकती है ? यह संशय मेरे 
दिलमें कितनेहीं अरसेसे पेदा हुआ हे! मैंने 'स्वा- 
मीजी? के ग्रंथोका कई वार अवलोकन किया मगर कंहीं 
भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिरा कि “ऐश्वयेकी इच्छा 
करनेवाली औरत बैलसे भोग क्रिस प्रकार करे ? 

साया- ( हँसकर धीरेसे ) आप इस विषयको होँसी में हीं 
उड़ाकर सुझसे अन्य कोई प्रश्न पूछो ! मैं ज्युं ज्युं आप 


(६९ ) 
से वात करती हू स्यें त्यूं ही मेरा दिल विवश होता जाता 


है, बस ज्यादा क्या कहूँ! अब मुझे आपके बेर दूसरे 
पतिसे वस है, आपकी आज्ञा सबंथा मान्य हे : 


ब्रह्मानन्द- ( पं० मोहनपालसे ) अजी पंडितजी ! 
प० सोहनपाल- हाँ भाई ! क्‍यों! 


ब्रह्मानन्द- क्यों क्या? आप तो नींदके झोके खाते ह क्या 


शत सोये नहीं ! 
( सभा में सव छोगोंकी हँसा इस ) 


के 8 0. ॥$ इस क्र कल 

प्‌० मोहनपाछ- ( आंखोंकी मसलकर ) भाई + इस वकत मे 
नींदका झोका नहीं खाता तो इसवक्त इन महाशयाक . 
दिलकी की कसे खिलती ? सारी रात खब्मछों ने 


सोनें नहीं दिया इस लिये नींद आती है! अच्छा 
| अब तुमने क्या किया ! आगे काम चछाओ * माया 
प्रश्नका उत्तर दे दिया 


ब्रह्मानन्द- जी हां। उत्तर दे दिया ।! मगर आप जरा इजा- 
जत दो तो म॑ भी वाहर जाकर अपनी सस्ती उत्तार 
आऊं ओर जरा पानी पी आ 


शारदाचंद्र- (ब्रह्मानन्द्स ) अरे ! सुस्ती फुस्ती पीछे 
उतारते फिरना पहले इस कामको श्ुगतालछे | फिर ये 
प्रहाशय छोग भी अपने अपने घरोकों जाते ! 

ब्रह्मानन्द- आप तो खामुसख्ाा जलदी मचाते ह देखो तो 
स्व॒यंवरका टाइप १० से ४ बजे तक का दिया है, 


अभी तो जयारां ही बजे हैं, अभो पांच घंटे बाकी 
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(७० ) 


इतनी बातचितमें तो न मेरी ही तसली हे है और 

इस मायाको | ( सभा में से एक दृद्ध महाशय शार- 
दाचद्रसे ) नहीं नहीं जलदी करने की जरूरत नहीं है 
यह काम आहिस्ते ही होना चाहिये ! यहां हम सब खा 
पीकर आये हू (फिर ब्रह्मानन्दसे) जाओ बेटा ! जाओ! 
जरा बाहर फिर आओ ! 


व्रह्मानन्द- जी ! वहुत अच्छा ! (इतना कहते ही वाहर 
आया- और उस कोठी (जिस जगह में स्वयंवर का 
काम हो रहा था ) के समीप चांदनी चोक में टहलने 
लगा, इतने हीं भें कया देखता है कि “ दया ” और 
४ नदिनी ” नाम की दो विधवा नवयोवना ब्विएं रोती 
९] + अब (४ ७. ८९५ ५५ ० [कप] 
हुई स्वयंवरफे स्थानकी तफेको आरहीं है, उनकी समीप 
आती देख आगे होकर ) क्यों वहनों ! तुम क्यों रोती हो! 


दया- भाई ! हमारे रोनेको कौन सुनता है ? मगर आप इतना 
बतलाइये हमने सुना है कि, पंडित हरदत्त सहाय कन्दा- 
क्टरकी लड़की ““ माया ” का विवाह शारदाचन्द्रके 
लड़के “ ब्रह्मानंद ” के साथ वदिक रीति ( दयानन्द 
संस्कार विधि ) से होना स्वीकार हुआ है | सो आज 
राय श्री शंकरकी कोठी में उनके निमित्त स्वयंवर 
रचा गया है, वहां पर बड़े बढ़े आयेमहाशय इकटे हुए 
हैं उनमें पंडित सुन्दर सहाय ०, 0, जजसाहव भी 
आये हुए हैँ वह कोनसी ओर किस जगह पर है ? 


ब्रह्मा नन्द- बहेन + उनसे तुमको क्‍या काम है ! 


(७१) 


कर कर यु 080, 


नंदिनी- आप मकान ता बतलाइय 


व्रह्मानन्द- मकान तो यहा है ! चलों अदर (य॑ 


छुनकर 


दोनों जनी अंदर चली गई और पीछे पीछे ब्रह्मानन्द 
भी पहंच गया, सभा मंडप में बठे हुए महाशायां का 


तथा बोचम खडदी हुई माया को देखकर ) 


दया-और-मंदिना- (आंखों से आंसू वहाती हुई गाती है) 


दया- महाशयों |! सभासदों | बड़ा अफर्सास कि, आप 


# 


४ क्ष्या दख कई में तुम से ये ऐे जनाव मन + । 


ठखियाके द+खकों सुनता है क्या कोई जनाव मत्त !॥१ 


सोठा वरसकी छोड मुझे सरगया खाचद । 
कैसे निवाई हाय ये जोबन जनाव मन ! ॥ २ 
उठती है आग तने मेरे हाय हाय हाय + | 

कैसा जलम ये होता है हम पर जनाव मन * ॥ हे 
जी चाहे नर करे विवाह चार पाँच था कई । 

क्या नारियोंने है गुनाह किया जनाव मन + || ४े 
आज्ञाभी दी है वेद थे करने नियोग को + । 

होता न अमल इसपे कहो क्‍यों जनाव मन : ॥ 5 
रांडे न रहें दनियां मे करिये उपाय ये । 

सुनना मेरी पुकार ये अहछे जनाव मन * दै 


प्रतापी पुरुष भी वेंद्‌ की मयांदाकों नहीं चछा सकते ! 


नंदिनी- सुज्ञ महाशयों | मुझे शोकस कहना पड़ता 
आप जैसे इनसाफ पसंद आदमी भी वेइन्साफा कर- 
नको तैयार दो जायें तो हमारे जेसी अनाथ विधवाय 


के 


(७२) 


किससे पुकार करें: संसारमे अग्निकों शांत करनेके 
लिये जलका ग्रहण क्रिया जाता ४8, यदि जडलगेंसे ई 
अग्नि धदकने छग जावे तो फ़िर क्‍या उपाय ? ( छंवा- 
से | प्‌ जताया ते | अब तो त्रा गजी भी 

सा सांपि लंकर ) हा देव अब तो खामीजी भी मर 
गये ! नहीं वो उन्हींके दरवारभ अपने इन्साफकोे लिये 
पुकार करतीं ! 


४ एक नारिके मरत नर, दूजों करत विवाह | 
तरुण जिया विन पुरुपके, केसे करे निवाह ॥ £ ?! 
दया- दयावान्‌ महाशयों ! गजवकी वात यह है कि, आप 

लोग अच्छी तरह जानते हुएभी कुछ ध्यान नहीं देत 
पुरुषोंसि आठ गुणा काम स्वियोंम ज्यादा होता है इस 
लिये आप साहिवोंको कुछ विचारना चाहिये मेरे ख्या- 
छूमे आप लोग सिफ्फे आये नामको घारण कर “ स्वा- 
मीजी ” के पेरों ( शिष्य ) चन जगह जगह आये घधमेके . 
फैलानेकी फोकी तुनतुनी वजाते फिरते हो ! सो हमारी 
समझमें यदि ऐसा नहीं तो क्या हमारी यही हारूत 
होती ? हरगिज नहीं ! “* स्वामीजी ” ने हमपर अपनी 
तरफसे उपकार करनेमें कुछ कसर नहीं रखी ! मगर 
आप लछोगोंने कलयुग महाराजसे ऐसी भीति लगाई है 
कि जिसकी वजहसे रात दिल सिवा आँस बहानेके 
ओर कुछ सूझताही नहीं ! साहिबो सुनो ! | 

४ जवसे पती अदमकों सिधारा हजार हैफ ! । 

तबसे रही न कोइ तमन्ना हजार हैफ ॥ ? 


(७३ ) 


बह माहरू ऊंदा ह तो जीभी उदात हैं । 

है रात चांदनी शत यजदा हजार इफ ॥ 

पेछे कुचंठे कपड़े है पेहराभी मे 4 हे। 

व्‌ संदकी नहीं ठुह हपदा 5 ज्ञार दे  ह 

पी नहीं जी न निकाझी गई हैं मांग । 

कानोगे अब नहीं कोई वाढा हजार हैफ ) 

सनिये तबीव मेरे मरजका नहीं कार इलाज । 

मुझसे जुदा है पेरा मसीहा हज: हैक 

तारीक हो गया दे मरी नजरम जहां । 

जबसे जुदा है रूफः छुजकका जार हेफू । ५ 

सौदा हो जिसको जुटफ परेशान यारका ! 

क्यों कर नो हो इलाजसे अच्छा हजार दे ऊू ७ 
( इस प्रकार दया और नेदिनी” का गाना और 
बोठना सुनकर सभा मे चैठे हुए सब महाशर्यो के [दक 
पिघछ उठे और एक दूसरे के कान मे कोई | फूसी करने 
लेंगे कि- देखो | क्या छुरोंदा आवाज है ! क्याही 
चांदसा सुखदा है | क्या हीं उछछता यौवन + मगर 
अफसोस दे कि हमारे आय वम्तक होते हुए भी ये इस 
प्रकार पतिके बिना रक्कूती नजर आते हैं! इतने ही में 

 « संदिनी ! पं० सुन्दर सहाय जज से ) 
क्या जजसाहब आप ही है * 
जडज्जसाहब- हां । परभःवरका कृपासे 


#कदिनी- अफसास ह कि प्रमेव्वरने आपको इतन व रुतद 
प्र पहुचाया मंगर ईतना तो बतलाइए कि आप 


कर 


( ७६ ) 


# ब डी पं कर पर्दा द्ना वकील लिये 

( नंदिनीकी बात सुनकर ' सत्याथगकाश ! हाथ में लि 
३ बे के 8] 

खडी खदी सोचती हद सार बाभी सभासदोपर, कर्मी 


बह्मानन्द पर, कभी दया और नंदिनीपर, दागी अपने 
बापपर और अपने दादेपरण समर डालती हुई मामाकों 
देखकर फिर ) बहन ! ऐसा बया बड़ा भारी विदा 
करती हो छाओो सत्वाधगरकाश सुझे दो | (मायके हाथ 
से 'सत्यायप्रकाश लकर झटपट पृष्ठ ११५ निकालकर ) 
७ हिज्ञोंम ली और पुरुषका एक्कही वार विवाह होना 
नादना- /बेटादि शाद्वों मे छिखा है ट्वितीयवार नहीं कुमार और 
जज्जसा मारी का ही विदाह होनेय न्याय ओर विधवा खीके साथ 


वेट 
है 


नंदिनी- छुमार घुरुषप और इझमारी छीझे लाथ सतल्ली घुरुपके 
रुवय विद्याह होनेमें अन्याय अर्थात्‌ अध्षम है” (पंडित मोहन- 
क्ण्पालसे) क्‍यों पंडितनी साहव ! ठीकहे न * 


४ ४६० सोहमपाल- भरा इसे कौन वे ठीक कह सकता है ? 
0 दे चाह 
पेने खुद ही इस झुताविक कई नियोग और विवाह 

. कराये हैं ! 


द्या- अजी पंडितनी महाराज । तो क्या यहां ही आकर 
आपकी अक्कछ चक्कर खागई जो 'स्वामीजी” के कथन 


सिक्के 


की थूल गये ? 


नादिनी- ( दयालसे ) वहन दया ! जुओे तो ऐसा माडूस होता 
है कि गाया ' ने पंडितजी की झुद्दी गरम करादी है 
( जजसाहवसे ) रायसाहंब | अब आपको झनन्‍्सफी का 


7500०७० ( चोगा ) उतार कर पंडितजीसे पूछना चाहिये ! 


(७७) 


सभाके सब लोग- ( जज्जसाहद और पंडित इरदत्त, 
शिवदच आदिकोंसे ) भारिसाइब | “दया ” और ' नं- 
दिनी” का कहना बिल्कुल ही ठीक है। वेशक हम 
लोगोंने “ स्वामीजी ” के कथनकों शुकाकर अन्याय 
किया है “ स्वामीनी ” के सिद्धान्तके मुताबिक / तह्मा- 
नन्‍्द” का विवाह कुमारी कन्याके साथ नहीं हो सके 


ता “माया ” के लिये किसी दूसरे कुंआरे आय 


नवसुवककोंदी दूंढना चाहिये : 


ब्रद्मानन्द-( माया तफे इशारा कर धीरेसे ) देखना संभ- 
लगना यह तो दुनियां ही उलट चली | अपना दिंया 
बचन याद रखना + सके विधवा रांडके साथ विदाह 
करना विलकुछ मंजूर नहीं है । 


दथा- ( ब्रह्मानंदसे ) साहब ! में भी सन रही हू। इसका 
नाम आर्य धम नहीं है स्वामीजी ” का यह कथन 
भी नहीं है इस लिये जरा सोंच समझकर ही अपनी 
अकलका वाइसीकछ चलाना + क्या कभी कानका मो- 
तीभी नाकमें शोभता है! इस लिये अपनी अँखे फाइ- 
कर * माया ! पर पेस्मेरिजुम न कीजीये + जरा रहपका 
जाम पीकर हमपर ध्यान दीजीग्रेगा £ ( मायासे ) वाई- 
जी | इशवस्के बास्ते माफ कीनीयेगा: आपके लिये कारें 
पुरुषोंका घादा नहीं $ मगर हम सरीखी दीन दुखिया 
रोड विधवाओँके लिये “ त्रह्मानंदजी ”' जैसे रंडवोका 
मिठना आज कलके जूमानेम बड़ा मुशकिल हो रहा है 


(८० ) 


कि- जेसेके साध चैसेहीका संबंध होना सो तुम 
सामनेद्दी देंख लो करीवन बीस सालका नौजवान, 
लिखा पढ़ा है इस बास्ते भ॑ इसके लिये और यह मेरे 
लिये काविलदी हैं! 


दखा- बहन माया | ठु॥ क्यों निकम्मा स्वामीजी ” का 
नाम ले लेकर और अपने मन चाह। सो उनके कंथनका 
इसारा बतरा बताकर अपने आपकी “ स्वामीजी 
के मंतव्य पर चलनेवाली सिद्ध करना चाहती हो / अं: 
गर मानना है तो स्वामीजी का लिखा अक्षर 
अक्षर मानों वरना डुंढियोंकी. तरह ( जैसे वह 
छोग भगवत मूतिपजक खेतांवरी जैनेकि सींध वि 
रोध करते हुए एकही शाझ्षमें लिखी डर वावेमिसे जो 
मनकी अच्छी रूगी वबोमान छी और जो न अच्छी 
लगी व छोड दी ) तुमभी करती हो | सो विलकुल 
झूल भरी वात हैं] याद रखो ऐसा करनमें जैसे 
अगवत मूत्तिपूजक ज्लैन खेतांवरीयोंसे जगह जगह * 
हेस सुवाहश+  ( शाखाओं ) में इंढियोंको नीचा देखना 
पडु॒ता हैं चैसेही कहीं आपको भी न देंखना पढ़े इस 
लिये वहन ६ स्वामीजी ” का कथन सबंधथा ही तु- 
. झको मान्य करना चाहिये | अगर तुम अभी इस प्रकार 
अपने बापसे या अन्य किसी संबंधिओंसे डरती हो 

( १) देखो “ ढुंढकसत न रा ९; 


९।५६“2 


(८१) 


कथनका प्रचार अपने खसरालम जाकर करोगी। क्या 
इसी “४ ब्रह्मानंद ” को बेदी पहन आंगेरा / 
जिसे अभी एक सालदी विवगा इणका हूं ता दे उसका 
नियाग किसीके साथ कराओग[ ? झुत्ते तो यकीन नहीं 
के उस धरे तुम्दारा पंथ चके । हाँ इतन तो जरूर दे 
कि नहा तुमने उनके घरमे सत्मा्प्रकात्ग खोला कि 
ही तम्दारा निशदर हुआ आई सत्यायपरक्ाश 
पंत्र उखाई उखाइकर उनसे अगिरा/ आर माकती  , 
जैसी औरतें धरने छोदे छोदे छड़के लड॒कियाक! देका 
पतंगे बनवा उद्दा खिलायगा | इस लिये तप क्द्यानंदर 
से ऐसे ऐसे सवाल पुछों कि वो जवां नें सक्रे। बस 
फिर इन बेटे हुए बड़े बढ़े भाय मद्राशयाके समर इस दों- 
नो से एक इसके साथ लियाग करलेतेगी ! तुम्हारे लिये 
कुआरे पुरुषोंका कया घादय दे प्रणाकेिछतो हम रांडों 
को है! देखो ! तुषकों अगर “ स्वामीजी? के कथन का 
पास है तो तुम अपने लिये पत्रीस बषका बर तलाश 
करो । यह तो अभी बीसकामी पुर नह है तुम्हारे 


च्क् 


लिये “ स्वामीजी / के कथनाठुसार कंभारा बर शोना 

चाहिये ये तो रंडवा हे | देखो | “ श्वामीजी /! का 

कथन है कि-'जैंसे लदके पृण बरह्मचम ओर पृण [विदा 

“पढ़ ज्वान होके अपने सत्य ऋन्यासे विवाद कर दस 

४ कन्या भी अखंड बद्यचयसे पृण विद्या पढ़े पृण सुबती 

५ हो अपन तुल्य पृण सुवावस्थावाले पतिको माप्त होते ” 
( संस्कार विधि पृष्ठ << ) 


(८२ ) 


बताओ तो “ब्रह्मानन्द' ने किस गुरु कुलमें या किस 
पाठ शालामे रहकर बदाध्ययने और ब्रद्मचय पालन 


किया है ! फर्ज करो कि कियामी होतो तुम्दारे पास 


इसके ( त्रह्मानंदके ) श्रह्मचन पालने का और तुम्हारे 
५ 


ब्रह्मचन पालनेका अह्मानदके पास क्या तह है ! 
फिर और भी छो-संस्कार विधि पृष्ठ *९ में “स्वामीजी' 
कथन करते हैं कि / २०-९१-१+८ और २४ दर्ष 
४ दी सखी और ४०-४२-४६ और ४८ बर्षका पुरुष हो 
४ क्र विवाह करे तो वह सर्वोत्तम है” अब कहो! यहां तो 
तुम्हारी उमर पंदरा (१५) बर्षकी, और त्रह्मानन्दकी 
करीवन उन्नीस (१९) वर्षको है |] अब “ स्वामीजी ” 


कु 


के बचनों पर चलने वाली तुमको, और | आयसमाज 


के अग्रेसर जो उपाधिओंकी वडी २ पूछें लगाकर सभी 
७0 आज [आर 


स॑ बैठे हैं इनकी क्या शरम नहीं आती १ अपने गुरुके 


बचनसे जो करना सो उलठा ही उलठा करना और 
फिर “ स्वामीजी ” के कट्टर चेले कहलाना ! क्‍या झूठ 
बोलने और छोगोंसे दगाबाजी करनेके वास्ते “' स्वासी- 
जी” ने कहीं आज्ञा दी है? या ऐसा करनेसे पुण्य होता 
है? जरा सोचो तो सही “ स्वामीजी ” ने तीन प्रकार 
के विवाह लिखे हैं अधम, मध्यम और उत्तम $ शो 
तुम्हारा अद्यानंद! के साथ जो संबंध हो रहा है वो न 


ञदे 


उत्तम है, ,न मध्यम और नाहीं अधम : 


. नंदिनी- (दयासे ) वहन | ठहर ठहर सुझे “ स्वामीनी 


(८३ ) 
की एक वात और भी याद आगई ! पहले उसे साया! 


6. 


को सुना देने दो ! 


दया- अच्छा तूँ भी सुनाले ! मगर यहां इसबक्त माया 
पना छुनाना निदृस्मा है, क्‍यों दि भाया' रू दिल 
तो  ब्रह्मानंद ! बस“गया है | अब “ स्वामीजी ” 


किक 


/ -! 


[8 


पर ती क्या सांक्षात्  स्वामीजी ” भी इसवक्त 


ख़ 
वें तो भी यह मानने की नहीं है ! 


हि 


ञजजा 


न॑द्लो- यह मानो था न मानों मगर हमको “स्वामीजी” का 
छिपाना ठीक नहीं है | वरना इसवक्त इस भरी सभासें 
किसीकी यहांसे उठकर वाहर निक- 
लेनकी देर है कि, कोई तो अखवारोंमें लंके लंवे काछय 
छिख भेजेगा और कोई टेक्ट बनाकर बवाटेगा ! और 
कोई जगह जगह लेक्चरोंमें छुनायेगा कि-पंडित हरद- 
तकी लड़की * माया ! का विवाह जारदाचंद्रके लड़के 
: ब्रह्मानन्द ? के साथ बहुत अच्छी तरहसे छुआ ! 
( पंडित मोहनपालकी तफे हाथ करके ) औरोंकी तो : 
» क्या.वात | हमने आये विधिसे विवाह कराया-इस 
. वातको सुनाते हुए ये पंडितजी भी फले नहीं समायेंगे 
इस लिये “ स्वामीजी ” का लेख इन पंडितजीसे ही 


( बगलरी (१० मोहनपाछसे ) पंडितनजी साहब ! 
मं. ता! /डे- हा वहन | क्यो 
नंदिनी- ये छीजीयेगा “ सत्पा्थ्रकाश ”” और इसके पृष्ठ 
११२ में ( उंगठीसे बताकर ) यहांसे पढ़कर णरा ऊं 


(<६ ) 


0 


ऊदिनी-अरी तो के | / स्वामीजी ” ने छिखा हैं कि 


'जिती लीसे एक वर्ष समागम न करने के समयग्रे पुरुष 
“वा सीसे न रहा जाय तो क्रिसीसे नियोग करके उसके 
#रिये पुत्रोत्पति करदे ”” अब सोच कि खाक पेट एक 
गर्भ तो पतिका स्थापन किया हुआ है ही ! ओर उस 
वक्त भोग करनेकी इच्छा पेदा हो गई गशभोवस्थामें 
अपने पतिसे तो भोग करना ही नहीं! क्‍यों कि “ स्वा- 
मीजी ” ने “ ख्रीसे न रहा जाय तो किसीपते ” इस 
वाक्यसे निषेध किया दे! तो सिद्ध हो गया कि नि- 
योगीसे भोग करे ! अच्छा अब फिर सोच कि, जब 
दूसरेसे भोग करेगी तो जो विचारा पेटमें आ बैठा है 
क्या उसे तकलीफ न होगी ? या उसको अंदर ही अं- 
दर सिक्कुडकर बैठ जानेके लिये कोई दूसरा स्थान दे दिया 
जावेगा ? खैर फिर सोच ! कि, कभी क्रिसीको आज 
तक ऐसा हुआ भी है कि जिसके पेटमें चार पांच मही- 
नेका गभ हो और फिर भोग करनेसे दूसरा गर्भ रह जावे ? 
फज कर कि “ स्वास्ीजी ” के कथनासुसार किसी ग- 
भवतीने अन्य किसीसे नियोग किया ओर ऋछद्गापि पेट्में 
रहे विचारे कोमछ ऊंधे शिर रूटके हुए बालकके सिरमें 
नियोगी जवरदरुत पुरुषसे कोई आघात पहुंच जावे तो 
बिचारी दूसरा गर्भ धारण करती करती पहलेसेभी हाथ 
थो बैंठेगी ! में अच्छी तरह जानती ' और बहुतसी 


(,८७ ) 


दाईयोंसे भी सुना है कि गर्भवती स््रौस भोग कभी नहीं 
करना ओर शाद्कारभी ऐसा काम करनेवालकों दोष 
बताते हैं! अच्छा फरजु कर कि यहभी मान लिया जादे 
कि एक गर्भपर दसरा ( नियोगीसे ) भी रह गया तो 
-फिर यह बताकि जब पांच महीनेका गर्भ धारण करने 
वाली स्लीने नियोगी पुरुषपसे भोग करके दूसरा गरू 
धारण किया तो पहला जो पांच मंहिनेका है वोतोः और 
' चार महीने गुजरने पर वह जन देवेंगी, लेकिन जो 
पीछे निरयोगीसे धारण किया है उसे अगले पाँच महीने 
बाद जनेगी या एक साथ ही? (एक नो महीनेका और 
एक चार महानेका ) जनेंगी ? 


् 


अच्छा! अब एक वात औरभी है कि जो “स्वागीजी 
संस्कार विधि ? के पृष्ठ ४६ पंक्ति १९ में लिखा है 
कि-/ इन दो मंत्रों को वोल के पाति अपनी गर्भिणी 
पत्नी के गर्भाशय पर हाथ धर के यह मंत्र बोले !” 
ले अब तुंही अपने मनमें अच्छी तरहसें विचार कर कि 
४ गर्भिणी पत्नी के गभोशय पर हाथ घरके ” यह जो 
काम है वह उस स््री के पति आर नियोगाजी दोनों हीं 
करें या केवलछ पति ही करे ! क्‍यों कि उसके अंदर ते 
दो बटेरे हैं एक नियोगीजीका ओर एक अपने पतिका![ 
ओर “ पुंसवन ”” संस्कार तो जरूर ही होना चाहिये! 
कहीं “ स्वामीजी ” ने यह बयान किया याद नहीं है 
कि नियोगी के गर्भका पुंसवन संस्कार नहीं होता 


+. ६ कप 
वबलाके 


स्वामीजी ”? के न्याय से तो अवध्य ही होना 


(<८ ) 


चाहिये, क्यों कि ४ स्वामीजी ” का संस्कार विधि में 
फरमान है कि “ गर्भ स्थिति के ज्ञान हुए समय 
“से दसर वा तीसरे महीने मे पुंसवन संस्कार करना 
धयाहिये जिससे पुरुपत्व अथात्‌ चीयका छाभ होवे” वस 
सिद्ध ह कि विवाहित पतिक गर्भ को जैसे वीय॑ के लाभ 
की जरुरत है वसेही नियोगी पतिके गभे को भी वीये 

लाभ की जरूरत हे वरना वी घिनावीय ( नपुसक ) 
आगेको किस काम आयेगा ? हां! वेशक इतनी वातका 
ख्यारू तो अवव्यहीं यहां हो सकता है कि यदि गभे में 
लड़का होवे तो उसको तो “ पुंसवन संस्कार ! से वीर्य- 
का छाभ वकौल 'स्वामीजी” के होसकेगा मगर छडकी “ 
होवे तो उसके लिये क्‍या करना? कोई “ ख्रीसवन ! 
संस्कार वनाछेना या उसकाभी वीयका लाभही होने 
देना ! अगर ऐसा हुआ तो छुदरत से उलटा क्‍यों नहीं! 
इसका सोचना जरूरी मारुम होता है, 


“स्वामीजी” के ख्यारू में यह आयाही नहीं है वरना स्वा[- 
मीजी चूकने वाले नथे ! जवाके गर्भेस्थिति में भी हमारे (ख्री 
बगेके) लिये न रहाजावे ते नियोगी से हुकम देगये हैं तो 
क्या वे ऐसी बात में यूछते? कभी भी नहीं | मगर एक 
और भी टंटा बना रहता, अगर फरज करो “श्वामीजी” 
लडका ऊडकी-के लिये जुदा जुदा सेस्कार बनाजाते 


8 आस 


पी पेठम छूडम्प जी या लडकी ? उसके इसतिहानके लिये 
थो बैठेगी ! में अच्छी विधा उनको निकालने की 


( <९ ) 
क्यों अब मालूम हुआ कि “ स्वामीनी ” के पूवोक्त 
लेख में कितनी गरूतियां हैं ? “ स्वामीजी ”? ने जो 
औरतों के लिये दश पति करने की आज्ञा दी है 
सो दश के वीश क्यों न आकर जोर छगावें फिरभी 
पेटम एक गर्भ के होते हुए दसरा गभे नहीं रह 
सकता ! !! अंरी | और भी इस में एक सवार पा 
होता है कि, जो नियोगी के संभोग से गर्भ रहा है वह 
नियोगी को देदेवे यह वात “ स्वामीजी ? के- 
“द्वी पुरुष से न रहा जाय तो किसी, से नियोग करके 
“उसके लिये पृत्रोत्पाति करदे ” इसकथन से साफ जा- 
हिर है, अब जरा सोच तो सही कि क्या कोई यह नि- 
यम ही है कि नियोगी से भोग करनेपर जरूर ही गर्भ 
रह जावेगा ! अगर फर्ज कर कि रहभी गया तो वो 
जरूर पुत्र ही होगा! जो लडकी हो पड़ी तो फिर ! 
फिर तो पातेका और नियोगी जी का आपस में जगडा 
हो जानेका अंदिेशा है | क्‍यों कि नियोगी को तो 
स्वामीजी ” ने“ पुत्रोत्पत्ति करदे.!! यही लिखा है 
आर नियोगीजी भी “ स्वामीनी ” की कलप के मुता- 
विक उससे पृन्नद्दी मांगे गे ! पुत्री को कौोर्न चाहता हे 
£ मगर हां पुत्री की कदर उस्प्रेद हे कि इस हालत 
में होजावेगी ! 


दया- (धीरेसे) वस ! चुपकर चुपकर ! मुजें मार्ुप हो गया 


अब आंगे के लिये में सोच समज कर ही बोला करूंगी. 
झुजे क्या माढम कि “ स्वामीजी ? भी भूलछा करते 


(९०) 
3 ' खबर आर भा काश एसा गलतियें अपने वनाय 
लगे सित्याव प्रकाश आदे अथो में कह कर गये हा 
तो से भी बता छाड़ ताकि से आगे के लिये 
ख्याल से । 


टेथी- इसबक्त मोका ठक्कि नहां झ्ढे 
४ स्वायीजी ” ने जहाँ जहाँ छछ जा 
बिचारे अठ बंड छिख मारा हैं कह सुनाऊं $ क्‍्य 
कि यहां इस सभा में क्रिंवन एक अे पक समाजी वेठे 
उप हैं अगर सुनेंगे तो झट इस पृथकी छोड दंगे फर 
हमारा मनोथ भी पूरा न होगा !। ओर फिर ऐसे एसे- 
स्वयेबरभी अपनेको देखने नमेलग ! इस लिये फिर कभी 
निशथ्िन्त होकर एकाॉतम कहुगा, 
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इतनी वात “ नंदिनी ” ओर “दया” का परस्पर 
'हेनेके वाद “नदिनी” अपने पस्तुत विषयको लेती हुई 
“प्राया/ से ) वहन माया  खुनो पंडित मेाहनपालजी 
«“स्वागीजी के कथनको खनाते हैं सुनकर पिचारनाकि, 
में “स्वामीजी?? के कथन को कितनाक मानतों हु और 


उसपर कितनाक अमल करती हूं ! 

ज्यडित साहनपाल-( सत्याथेप्रकाश” के प्रष्ठट ११२को 
देख मन ही मन) अरे ! यह “स्वामीजी”ने क्या लिख 
दिया है? मेरी तो समझमें ही नहीं आता १ अस्तु । अब 


पढ़कर सुनो बिना तो छुटकारा नहीं | (प्रकाशमें) छे 
बहन ! अब सुनो 


हम कप 


श्न। 


क्ष्त * 


(९१ ) 
“जिस स््री वा पुरुष का पाणी ग्रहण मात्र संस्कार 


४धट््आ हो आर सयाग अधात्‌ अक्षत॒ याना द्वा आर 


“४अक्षत वीये पुरुष हो उनका अन्य स्रीवा पुरुष के साथ 
“पुनाविवाह न होना चाहिये कितु ब्राह्मण क्षत्रीय ओर 
“बडेय वर्णा में क्षतयानी स्ली क्षत वीये पुरुषका पुन विवाह 


“न होना चाहिये ” ( सुनाकर नंदिनी से ) वाबीजी ! 
मुजही पहले इसका मतलूव समजमें नहों आया तो 
चे से क्या सुनाझऊ ? में सच कहता हूँ कि 
& स्वामीनी ” ने वानी वाजी जगह तो ऐसी गलती 


0 €॑_ 


खाई ह के, कुछ भा मत पूछा , आप ता [ठखकर सर 


गये मगर आफत हमारी जान को | जहां कहीं ऐसा . 


ऐसा अपना मन घडत ढकासका घसीट मारा है वहां 
वहां हम लोगो को हरएक मनहव ( मत ) बालों 
नीचा देखना पडता है और छूजाना पढता है ! मगर 
तुमको इस वक्त यह विपय चचेना योग्य नहीं था 


खर जरा सन्‌ १८८७ का ” सत्याथे प्रकाश ! 
ता लाओआ ! 


में क्या “सत्याथे प्रकाश” हरवक्त वगढमें दवाये 
रती हूँ? यह सन्‌ १८८४ बाला भीतों “माया? 


लिया है, इसके पास १८८७ का भी हो तो पछ 
देखी ! 


हद 5५ 
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मआहनपाल-(मायासे वाइजी ! सन्‌ १८८७ का “सत्या 


प्रकाश” यादि यहां तुम्हारे पास हो. तो दीजीये ! 


॥ 
| 


(९४ ) 


दंदिनी-( ताटी बाबर भर इसकर मे ग्रासि ) बीतीजी 
साहम । भाग थी तो जानवृत्ञ कर डुप | केये खड़ी 
3? हमारा कुछ जोर साहा पथ छह हागा ता वहा जा 
तस्दारे दिल में बसे रहा £ मगर सच वही कि यहां 
& इतागीजी के कीलसन से निपरीत कारवाई हा रहा 
हया नईीं। 


जाथा-( पेंडिन मोहनपालसे ) पंडिंतगी साहब | ब्रीद्री नंदिनी 
का कहना तो ठीकही है, मेक छस के चाहे किसी 
उह ! / स्वामीजी ” के कबनमें यह तो साफ हैं हे 
& ब्राह्मण क्षत्री और वेब्य वणाम जक्षत याना स्वरा ओर 
५पत वीर्य पुरुषका पुर्नाविवाह न होना चाहिये! तो यहां 
अब आप सोचियेगा कि में तो क्षत योनी नहीं हु मगर 
ब्रक्मानंद तो क्षत बीय है हा इसमे जराभी शक नहा ! 
क्यों कि उसके तो तीन सालका एक लड़का है यह 
सबको माठ्म ही है ! ( नंदिनी और दयासे बडी नर- 
ईके साथ ) वहनजी । इस वक्त तुम किसी तरह मरा 
इसके साथ विवाह हो जाने दो वादमें में तुम्हारे लिए 
कुछ इंतजाम जरूर ही करूंगी 


नदिनी-वाईनी साह 


[-वाई  फि स्ते पर आओ ना ! 
ये क्‍यों वार वार वांग 
रत हूं 
$ 


में “ स्वामीर्ज 
हम है! त्यूं कहा है 
” के लिखे झुताबिक 
यू करूंगी, त्यूं करूंगी | वेशक तुमने इतना तो जरूर 


(९७ ) 


४ खारमीजी ” के कहे मताविक किया जो कि यह रव- 
यंवर इन आये महाशयों को इकटद्ठे करके इन के सामने 
पन माने पति को पर्संद कर उसकी परीक्षा छे विवाहक्ी 


है] 


तैयारी की है ! 


/ दया-( वात काटकर बवीचमें ) जीनी ! “ स्वामीजी ” 
ता।लखा है कि-' जिस दिन ऋतु दान देना योग्य 
समझ उसी दिन “ संस्कार विधि ” पुस्तकृस्य विधि के 
अनुप्तार सब कम करके मध्य रात्रि वा दश बजे अति 
मसन्नता से सबके सामने पाणी ग्रहण पूर्वक विवाहकी 
विधि को पूरा करके एकांत सेवन करें पुरुष वीय स्थापन 
आर द्वी वीयोक्ंण की-जों विधि उसीके अनुसार 
दोनों कर ” »सो बहन ! तुम “माया” से पुछो तो 
सही कि इन को यह विधि विवाहवाले दिन ही करनी 
हागा | सो क्या इन्हों ने / स्वामीनी ” के कथनालुस्तार 
वीयकिपण आदिकी विदि भी सीख ली है याकति नहीं! 
और “ खामीनी ”का कथन है कि “/ जिस दिन ऋतु 
“दान देना योग्य समझे उसी दिन “ संस्कार विधि ?! 
पुरतकर॒ष विधिके अनुसार सब कम करके सब्यरात्री 
नी देश बज आति प्रसनतासे सबक सासमन पाणाग्रहण 
पृवेक विचाहकी विधिकों पूरा करके एकात सेवन करे”! 
कतुदार देना “ ब्रह्मानन्द “ने किस दिल स्व(कार 
किया है! जौर विवाहके अनंतर माया के वापके घरपर 
हा कप हक पक 
* सत्याथे प्र० पृष्ठ ९१. 








बाधानंद- ( पंडित मोहनपालसे ) परीहतर्जी साहब । 


प्‌० 


न्य हु. 3५ 


०६ ) 
| शान सेवन करना गेज़र किया हु सी अपने घर 
कर । मगर नहीं / स्वामीनी “न वा यही ।डखा 
पयाइकी विविकों पृण करके एकांत सदस 
कये  टख से सिझ शोता में कि लडकाक पत्ताक 
प्र ही गतके देश बने अति म्सच्नता। सपक सामने 
पाणीग्रहण प्रबेंक्र एकांत सन करे 5 


॥| 


रत 


क्या इसने आपसमें घसरपसर लगा सखी 


(उन्होने तो “ स्वामाजा ? का 
बेठे हुए. कुछ आय 


ध्् 


हमपाल- दया कहे 
शरण लेकर इस छम आर 2 । 
सभासदोकी दी शरामैनदा करना| शुरु किया 5 अगर 
इनके कहे मूजिव “ स्वामीजी !( के लेखक! ग्राना जा। 
तो तमकी इस विवाहसे हाथ हो. धोने पदुत इस 
लड़की ( माया ) से विवाह करने रका एम्दारा हक वि- 
लकुछ नहीं सिद्ध हो सकता क्यो कि “ स्वामीजी 
का साफ लिखना है कि, द्विजो में द्दुश्ततीस पुरुष या 
क्ललथोनी श्री का पुनविवाह नहीं हों सकता और 
आप के क्षतवीये होने में वो शाही नहीं ' 
८ स्वामीजी ” के कथनामुसार विधि, 
आपको भी मंजूर है और मायाकों भी. 
सुझे जरा कहेने में संकोच होता है|? ' र 
किन वेद मेतोसे विधि विधान बा ! क्‍यों 
कि विवाह और नियोग इन 


22 0 


है 
नव 
2, 
&्य 


53) 


& खाप्रीजी ” ने फरमाई है, परंतु विवाह और नियोग 
से विलक्षण जो इसवक्त होता नजर आता है इस तीसरे 
प्रकार के संस्कारका न तो “ स्वामीजी ” ने कहीं 
नामही लिखा और नाहें कहीं उसकी विधि ही बत- 
लाई ! यदि अन्यका अन्यही विधि विधान किया जादे 
तो हम तुम सबको प्रतिज्ञा अ्रष्ट होना पड़ता है ! 
इतनाही नहीं, किंतु “ स््रामीनी ” के छेख को भा 
'कलंक लगाने वालों में .हम गिने जाते है | क्योकि 
& स्वाप्रीजी ” ने कुमार कछुमारों का विवाह ओर क्षतयो- 
नी सख्ती और क्षतवीय पुरुषका नियोग यह दोही बताये 
हैँ, परंतु क्षतवीय पुरुष. और अक्षतयोनी द्धीका तो 
प्रेलही नहों लिखा ! आपही स्वयं विचार करलेवें ! क्‍यों 
कि आप भी तो दयानंदी कहलाते हें ! और “ल्वामीजी” 
के केख को स्वीकारते हैं |: हां ! अक्षतवीयं पुरुष और 
अक्षतयोनी स्नीका तो. पुनविवाह हो सकता है ! बढ़े 
आश्रय की वात है कि आजतक कैसी भी आयग्रेसबाजी 
ने इस वातका विचार नहीं किया !: कितने हीं आयी 
के घरामे वेदिक मयादा से विरुद्ध इसी पकार से 
विवाह हो चुके हं; कितनक - ते मेने अपने हाथसेही 
कराये हैं आप दूर मत जाइंये इस ,सभामें बेठे हुए 
कितनेही महाशय ऐसे हैं कि जिनका क्षतवी्य हेनि पर 
भी कुमारी कन्या के साथ विवाह हुआ है ! 


> 


४2 


( पंडित सुन्दर सहाय जज साहबकी तफ इशारा कर 
के ) आप इनसेद्दी पूछ लीजीये ! 
९, 


५ ( २१०० ) ह 


पस्तु कया करें आजीनिका के लिये नाम लिखा रखा 
हैं| काम चलता है! याकी “ स्वागीजी ” के लेख पर 
इनको क्रिलना अभिमान है वह में सव समझती हुं! 
पेडिसजीकी बहन इसवक्त भरयोवनम है, और विधवा 
है, जसी बसी ही यह हे [क्या उसका दिल हमारी 
तरह 'पतिफा इ्छा नहीं करता हांगा ! पंडितजीने उसको 
कभी बड़ा ही नहीं कि बहन ! यदि तुझसे न रहा जावे 
तो वेदकी आज्ञा है “४ स्वामीजी ! का हुकप है तुम 
वेशक अपने मन पसंद के किसी पुरुष से नियोग करके ! 
क्रिया वगेरह सब काम में खुद कराहुंगा ! जब कि ' 
में ओरोके घरोगे नियोगादे का काम कराता हुं तो 
तुम्हारे लिये करानेमें मुझे क्या जोर लगता है ? परंतु 
मनसे पंडित जी साहव यह अच्छी- तरह समझते हैं कि 
हम उत्तम खानदानके कहेजाते हें! यह काम तो 
गिरे हुए  मनुष्योका है ! इस छिए वाहिन ! चुपचाप 
दूँने जो कुछ करना हो सो करेजा और यहां जो कुछ 
होता है सो देखेजा: ! 


4 


दया-( पंडितनीसे ) क्यों साहद ! यह क्या कहती है 
( पंडितनी.चुप. नहां न हूं ) . 


बल्लाचन्द- ( पंडितजीके बोलने से पहलेही ) चलिये 
पेडियनी ! इधर खुयारू करिये ! ये तो यहां पर दिछगी 
करने आई हैं, इनको तो जरा भी हया (छज्जा ) नहीं 
क्या कभी “ स्वामीनी ? महारान ऐसा लिख सकते 


(१०१) 


हैं ! जैसा कि, ये: कहती हैं (नंदिनी और दया से ठपट , 

कर) जाओ चली जाओ ! यहां गड़वढ मत करों! 
: हमारे काम में हरजा होता है ! ( प॑ मोहनपाछसे ) हां 
, .पंडितनी साहब ! आपके पहले -कथनर्भ जो “ अक्षत- 
- योनी स्ली ” / अक्नतवीय पुरुष ” का. नाम आया है 
: उस से क्या मुराद है ? मेरी समझमें नहीं आया | 


दया-( नंदिनी से ) बहन | झूयारू रखना अपनेदी मतलब 
० का प्रश्न £-ब्ह्मानन्द ” ने परडितजीसे पूछा है, देखें 


3 ४२५ 


क्या उत्तर देते हैं ? कहीं गालमाऊ् न कर जाते ! 


'मोहनपाल- ( बह्मानन्द से ) वाह. साहब | आप इस्म- 
दार होकर इतना भीः नहीं “समझ सकते! जिस द्ठरी 
पुरुष का संयोग ( हम बिस्तर ): दो गया; हो उसको 

: क्षतयोनो स्ली.और क्षतदीय पुरुष कहते हैं ! क्षतयोनी 
'ख्वी.और-क्षतवीये पुरुषका विवाह नहीं.. होता किन्तु 

“नियोग होता है ! 


्‌ 


और //अक्षतयोनी ख्री 7 और अक्षतवीर्य पुरुष ?! 
का पुर्नविवाई हो सकती है इसी वास्ते। तो मेने आप 
को कहा कि :!स्वामीजी ?! के छेखानुसार इस कुंआरी 
कन्या (माया ) से आपको विवाह करना श्योग्य नहीं 
है.! और अगर जबरदस्ती करते हैं तो £ स्वामीजी ? 
के - लेखका उल्ंपन होता है।जिस से अधथर्म 
प्राप्त होता है | (इस वातकों सुनकर विचार में पढ़े हुए 
.ब्रह्मानन्द ? को देखकर ) 


(१०४ ) 


सकती है आर वेदीमें हीं श्री मरजादे तो अक्षत वीय 
पुरुष शो सकता हैं परंतु इस में भी विचार करना पहता 
हे की जब " स्वामीनी ” महारान ने अक्षतयोंनी स्री 
ओर अतनतवीय प्रुष फरमाये है तो वह ठोक “ स्वा- 
जाीक लखानसार अततयान या अक्षतवाध है इस 
तका निणय किस तरह हो सकता है? क्योंकि विवाह 
से प्रथम को अवस्था में वो साफ ही रहे हो ऐसा 
निश्रम नहीं हो सकता ! इस लिये इस दात को 
यहां आँधपेक ने लेब्राकर इतना ही कहना ठीक हो सकता 
कि कन्या या कुमार के * अक्षतयोनी ”* या “अभम्नत 
ये! के होनेका निश्चय किये वाद ही विवाह किया जावे 
: तो वेदानुकलू “स्वरामीजी”के छेख को आदर देने वाले 
हम तुम आये सच्चे आये.कह्े जा सकते हैं दरदा नाम- 
थारी आये माज्न ही समझना चाहीए!  (मायाकी तफे 
ख्याल करके) क्‍यों बहिन ! मेंने जो कुछ कहा ठीक 
है या कि नहीं? 


- भाया-वेशंक! आये धर्म एलने वाले. उत्साही प्राणियों को 
' तो ऐेसाही करना. योग्य है! 


पर 
न 


7४6 
किम 


हिट 


| रे <6/ 
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दया-(जरा हँसकर माया से) तो वहन ! हूं ठीक “अक्षतयोनी 
है इस बातकी परीक्षा दे सकती है ? 


“ 'भाया- ( मनसे शरमिंदी होकर ) क्या तेरी अकछ उिकाने 
नहीं है ? ऐसे सशिल्लिंत (इल्मदार)- महाशयों की सभा 


रु 


सं पदेना विचारे बोलते तुशेःशरम-नहीं आती ? 


(१ ०५). : 

नंदिनी-वहन इस में शरम की क्या वातः है? यदि शरमकीः 
बात होती तो अपने पंरमब्रह्मचारी “श्वामीजी” महा- 
राज ही अपने पुस्तक में ऐसा क्यों लिखते? इस वास्ते 
शरमका नाम लेकर “स्वामाजी”के बचनों का अनादर 
करना . ठीक . नहीं है! जब कि हूं ने “स्वामीजी” के 
कथनातलुसार-पन पसंद पति “स्वामीज्ञी”के वणन किये- 
& परस्पर फोदू दिखाना ” “ जीवन वृतांत कहना.” 
. “शुद्य वातोंकी लिखकर पूछना?” वगैरह बगेरह स्वीकार 
कर छिया है:तो अब अपनी इस - वात के जाहिर करने 
में तुझे. क्‍यों शरम,. आती है ! अगर. मुख से कहना 
ठाक नहीं समझती हो - तो कागम पर लिख दे ! परंतु 
“स्वामीजी”के कथन का अनादर करना उचित नहीं है 

आंगे. तेरी मरजी | . 


ब्रह्मानन्द-पंडितनी साहव ) यह क्‍या बनता है? तुमतो 
हमारा हक खोने लगे थे. परंतु इन दया और नंदिनीने 
तो हमारा ही हक साबत करना शुरू किया है ( दया 
और - नंदिनीकी. तर्फ इशारा करके ) वाह । तुमने 
खूब “ स्वामीजी ” के शात्रोंका अध्ययन किया है 
जितनी बाते तुमको याद और खयाल में हैं पंडितंजी 
विचारोंके तो स्व॒ृप्नमें भी इतनी नहीं होंगी! ( पंडि-. 
तजीसे ) अच्छा पंडितनी साहब ! इस “ंटेकों छोडो 
इसका- तो अंतही .'आना. मुश्किल है - अब जो - अपना 
कतेव्य है सो करो |! 


( १०६ ) 


परदल- (इसे कार्वाटकों देख कर और सुनझूर “गाया! 
का पिता ' हरदस / अपने अदरडी जेदर बडा क्राधित 
हुआ ! और गनही मनगें विकार हे इस आये कहना 
तो ठीक नहीं ) अनाय थम पर | औ इसके चराने 
बाले पर ! और छख छानन है इन बेटे हुए बड़े बढ़े 
महाशय सोम थारियों पर ! इससे तो बेहतर था कि 
टुस हरामजादी माया ” को किसी सडेलाके हाथ दे 
दिया जाता; मगर इतनी बेशरमी तो भांडोमें भी नहीं 
होती । ( शारदाचंद्रसे ) भाई साहव ! भरेसे तो यहां 
अब बैंठे बेंठे यह कार्रवाई नहीं देखी जाती ! अफसोस 
कि आपभी चुट्े होकर अपने लड़केकी इस कलयुगा 
नंदी पंचसे ने हटाकर वेठे बेटे हंसते हो | शरम [ 
शरम [! | शरम | ! ! बस अब जलदीसे इस मामलेको 
यहां ते करदों वरना अब मेरे पेरसे खास विर्ययतका 
बना फुलबट उरटा है और अभी इन पंडितजी, दया, 
नंदिनी, माया ओर; साथही ब्रह्मानंद और सभासदोंके 
सिरपर फलोकी वर्ण करंता है !मेंने आपको जता दिया 
लो अब इनको घोलनेसे जरूदी बंद करदों वरना 
में अकेलाही ( बूट उतार कर ) सबको पान बीड़ी देकर 
विदा करता हूं ! 
शारदाचंद्र- ( हरदत्तका हाथ पकड़कर खड़े हुएकों बैठा 
कर ) हैं ! हैं ! एक दम ऐसा साहस मत करो ! आप 
सुझे कहते हैं कि “ ब्रह्मानन्द ” को इस कलयुगा नंदी 
पंथसे क्‍यों नहीं हटाते १ सो भाई साहब |! पहले जरा आप 


(१०७ ) 


अपनी लडकी की तफ ख्याल कीनीये ! पीछे मुझे समझ 
इृए |आपके पिता (चाचा) भाई बंगेरहकी आप क्‍या 
समझाते ? अच्छा | अब सबर करों जो होना था स 
' हे लिया | अब आप छुप॑ फरके / माया 7 को घः 
ले जाओ | और मे इन छोगोंको समझाकर रबाना करत. 
हूं! ( जम साहब और युगरुकिशोरकों पास बुढा 
कर ) अब आप छोग इस वक्त रइसी इज्जत को लेकर. 
चले जाईयेगा बरना यहां अभी रंग बिरंगी होछी खिल 
येगी | ( अपने बेटे ब्रह्मानंद्से ) अब ! इधर देख * 
 ( हाथ छंबवा करके ) घरको चलछा जा 


ब्रह्मानंद- ( क्यें। ? बस क्या इमतिहान होछिया ! मेने 
“तो अभी कई एक बातोंकी परिक्षा करनी है | आप अ- 
सिंही कहते है कि घर चछा जा ! में अपने दिलये 
यही समझ रहा हं कि आजहीं विवाह हो जाय तो 
४ स्वामीजी ” के कथनासुसार सबके सामने से इसको 
एकॉतम के जाए ऑर “४ स्वामीजी ” का हुकम वजा- 
ऊं ! कोई ऋतुदान देनेके लिये महूर्त देखनातो लिखादी 


कब] किक 


' नहीं। ह 'अगर ठछखा ह ता दताआ 


लक किक [8] बिक 


(सायासे ) क्‍यों ! तुम्क्रो तो तसल्ली होंगई मगर 
0७०. *:* ०. ८, ९, का । 
तुम्हारी त्फसे मुझे विछकुछझभी तसली नहीं हुई ! तुम 


३ सर बा [नल टाल हिल 
आये धर्मसे बिडकुल अनभिन्न ओर कच्ची हो ! तुमको 
४ स्वरामीजी ” के कथनका बिलकुछ पास नहा हें! 

0 


मगर खेर तुमने मुझे इतने आर्यसमासदाक सामने 


है) 


मंजर किया है इस लिये में भी आगे कुछ नहीं कहता 
ओऔर पछता | 
माया- ( घीरेंस वसवस ! अब आप कुछ भी मत बोलो 
देखो जरा मेरे बापकी तफ!। अगर कुछ और कहा 
सुना गया तो यहां पर कुछ ओर का ओर हो न वन 
जाय; जो हॉगया सो ठीक है आप के साथ विवाह 
हाने पर भरा संत्रही कचास निकल जायगी अब तो 
आप छुछ मत चोलिये चुप करके सभा वरखारुत करने 
की तदवीर साचिये। मुझे अपने बाएको सकल देखकर 
हत ठढर लग रहा है और दिल टुऋ॥े टुकड़े होता 
जाता है ! देखो मेरा बदन केसे कांप रहा है इस वक्त 
मेरा दिल बिलकुल कावूमें नहीं हे छुझ्े तो ऐसा मालूम 
होता है कि यह आपके साथ आखरी मेला है क्‍यों कि 
घर जाने पर भरे साथ मेरा वाप न जाने क्‍या करे- 
गा ? यह तो झुझे पका यकीन है क्लिआज घरमें 
जो आये  धर्मके ग्रंथ हैं वो तो राख हुए बगैर दचते 
नजर नहीं आते ! 
( वहुतही उदास होकर अपने मनहीं एससमें ) हायरे ! 
सझे क्‍या होगया ? यह मेंने क्या किया ? जब में अपनी 
' जान केसे वचाऊंगी # अरे रे |- धूल. पड़ी ऐसे आयथर्म 
पर -हायरी मां अब में क्या:करू ? - जगर मेरी जान 
बचनावे तो- घूलगेरूं “ स्वामीजी *? के कथन पर और 
ऐसे बेशरमी भरे ग्रंथों पर | हाय हाय | आजकी कारे- 
” बाईकों शहरकी-औरतें-सुनकर क्या कहेंगी ? में उन्हें 


(१०९) . 


क्या मुँह दिखाऊंगी ? हायरे ! न जानें मेरी अकऋल प्‌ 
5 ः- ए आर 6, 
' क्या प्रदा पठगया : है इशर | अबतों मश। छान 


तेरे ही हाथ है ! ( ऐसे विचार करती हुई रोने छगी ) 


श्र 
सम 


न्‍नि/ 


पा! और नोदिनी- ( हैं! हैं! बाईनी | यह क्या हुआ * 
क्यों रोती हो ? ( हाथसे पक कर धीरज देती हुई ) 
अजी तुम ऐसी समझदार होकर यह क्‍या करने लगी ! 

क्या कोई हमारी वात चीतसे दिल दुखा ? या “ ब्रह्मा- 

नंद ” ने कुछ ऊंचा नीचा कहा ? याक्ति ४ मुग्ने उत्तर 
नहीं आया ” इस बातका अंदर दुःख पेंदा हुआ ? कहो 
तो सही वात क्‍या है ? 


++ 


० हरदत्त- ( दया और नंदिनीकों ऊँचे आवाजसे ) अरे ! 
तुम हट जाओ इसके पाससे ! और रहने दो समझा- 
नेका ! मेरी छड़की है में आपह्दी समझा छंगा ! (मायासि 
लाल आंखे करके ) ऐं ! ये कैसी ऊं ऊू ओर चूं चू 
लगाई है ! जरा ठहर जा | अभी घर चल के तेरी चतु- 
राई वतरछाउंगा ! जिसने तेंरेको पढ़ाई है उसके भी 
थुर उड़ाऊंगा ! क्‍या करकेगा मेरा भाई और चाचा, 

जो बिचारी पूर्व किये पाप कमसे पातिकें मर जानेपर 

दुःखी दीन मीनकी तरह अधमरी हो तदफती हैं उन 

ऐसी अवलाओंको ' दुखमें धीरज देनेके बदले कलयसगा 

नंदी ऐसा उपदेश देते फिरते हैं कि जिनके वाक्योंकों 

खुन सुन कर वाज वाज पतित्रता सदियोंके ( जिन्होंने 

अपने पतिके अछावा जगतभरके पुरुषोंकों पिता, पृत्र 
३१७ 


(११०) 


और भारदे सहश समझा है ) हृदय टुकड़े हो जाते हैं 

इन द्या” आर “निदिनी  जंसीयाने तो ब्रह्म चयकी ते 
के पाप सम्रथ रखा | ये तो दयानंद सरस्वतीके कथनक 
सहाग ले, दरवदर खराब हाता फिरती हे ! और विचा 
अन्य भोछे जीवोंकी भी नरक॒का रास्ता बतला दुःर 
जाल्म॑ हाल हा बेहाल करनेक्राही पेशा पक 
रखा है ! 


कि 


क्या कोई हैं इन सभासदोंम वेंठा हुआ जिसने अपनी 
मां, बेटी, बहन, चुआ, मासी, चाची, ताई वर्गेरह कि: 
सीकोभी दूसरा पति करलेनेकी इमाजत दी हो / या 
स्वयं जाकर उसके लिये कोई दयानंदी पुरुष ढुंढ छाया 
हो ? या अपनी औरतकों यह इजाजत दी हो क्ि-जा 
दयानंदके कथनालुसार दूसरा खसम ( नियोग ) करके 
युत्रोत्पत्ति करे ! और आजतक किसी दयानंदिनीने 
ऐसा किया भी कि ? जिसने दश खसम किये ! या दश 
लड़के पदा किये ? ओर पति आर नियोगी दोनोंने 
ग्रिकर उन लड़कोंके हिस्से किये ! याले वांट बांट 
कर लिये १ 


हुई “ माया ? ! ) 


(११११). 

शारदाचंद्र- ( पं० हरदत्तसे हसकर ) भाई साहव ! अब 
शांति करा ! जो होना था सो होगया ! अब आगेके 
लिये सोचो कया करना चाहिये ! यहतों तुम जानते ही 
हो कि, हमारे घरमें आयेधरम किस खेतकी मूलीका नाम 
है सो क्या छोटे क्या मोटे कोड भी नहीं जानते ! 
हां इस “ ब्रह्मानंद ” को जरा वाहर रहनेसे कुछ 
कुछ हवालगी है सो सिर्फ जबतक में कहता नहीं हूं 
वहां तक ही ! बरना कहोतों अभी ही हटा दूं ! 

( दूरसेही खड़े खड़े, रोती हुईं “ माया ” को पुच- 
कार कर ) बेटा ! चुपकरो .! मतरोंओं ! उठों और मत 
डरो ! मेने समझा दिया है तुम्हारे पिताजीकों ! 
मजाल है कि वो तुम्हें कुछ कई! उठों उठो ! बस ! 
चुपकर जाओ ! 


( अपने वेटेसे ) अरे “ ब्रह्मानन्द ” ! 

ब्रह्मानन्द- जी हां ! 

शारदाचंद्र- वतछा तो अब तेरी क्‍या मनश्ञा है ! 

ब्रह्मानन्द-- जो आपकी मनशा सोदी मेरी मनशा है ! 
पंडित “हरदत्तजी' की क्‍या मनश्ञा है ? 

पं० हृरदल- ( ब्ह्मानन्दसे ) भाई ! मेरी मनशा क्या पूछ- 
ते हो! तुम्हारे / स्वामी दयानन्द ? के उपदेशको सुच- 
कर मरा दिल तो जल श्ुन फर खाक हो गया है ! 
क्या करूं ! आपके पिताजीसे जवान कर चुका हुँ और 


( ११२ ) 


अब वात भी बाहर निकल गई हे इस लिये लाचार हं 
परना इस गाया! को ऐस माया जाल में फैसाता जो ये $ 
सारी उपर बाबा दसानरू' को ही रोतो पीटती रहती 
ओरतो कुछ नहीं सगर मरी इस बातका बढ़ा ही झूया 
है कि मंतो इसे आपको दें चुका लेकिन कहीं ये आप 
यहां जाकर, आपकी इज्जत में बहा न लगा बेठे ! 


शारदाचन्द्र- अजी नहीं नहीं ! आप क्या बात करते हो ! 
आखर तो पट़ी छिखी ओर समझदार है ! वस अब 
आप इसे ज्यादह कुछ मत कहियेगा ! 


, प॑ हरदत्त- हां अगर ये इस ऊत पंथ से वाज आजावे तो 
मुझे कहने की कोड जरुरत नहीं ! ( मायासे डांद कर ) 
ले अब चुप होती है या कि अच्छी तरहसे चुप कराऊं! 


शारदाचन्द्र- लीजिये साहवय॒ अब जाने दीजिये ! अब 
आप ज्यादह मत डपटिये ओर घर के जाइये ! अब 
आपने व्याह ( सांहे ) का दिन निकल वा भेजना ताकि 
हम भी अपना इन्तिजाम करें ? 


पं० हरदस-अच्छा साहिब ! में कलरोज आपको पता दंगा 
अब मैं जाताहू मगर यहां जो आज कारवाई हुई है 
उसे आपने किसीके सामने प्रगठ मत करना ! वरना 
इसमें उलटी हमारी तुम्हारी ही बदनामी और नमोसी 
हैं | अच्छा छीजीये अब मुझे इजाजत है ? नमस्ते ! 
जाता हुं ! 


के 


(११३ ) 


| # 2 


आरदाचन्द्र-वाह साहव वाह | जिनके सिरपर अभी जूत 
लगानेकों तैयार हुए थे उन्हीं की दुम पकड़े हुए अभी 
तक चलते हो ? देखना दुलत्तेसे बचना ! क्‍या नहीं 
मालूम के यह जितने झगड़े नजर आते है वे सब इस 
नई नमस्ते के ही ह ! मेरी तो सबसे प्रणाम करनेकी 
आदत है सो लीजिये साहब-प्रणाम ! मे भी जाता हूं 


पं० हरदत्त- ( जब सव छोग चले गये तव “ शारदाचंद्र ! 
से ) देखिये साहिब | में तो आजसे इस आये पंथकों 
मानना तो किनारे रहा परंतु नाम तक भी न हूूँगा ! 
अफसोस ! इसका नाम धर्म है ? भाई सगे क्‍या मालूंप 
कि इस मम ऐसी पोरछंपोरू चछतो है | न मालूम 
( पास खडे हुए “ ब्रह्मानंद ” की तफे हाथ करके ) 
इन्हों ने कया समझकर यह हठ पकड़ा था कि में आर्य 
रोति से ( स्रामीजीके लिखे प्ुताविक ) सब काम क- 
रूग। ? क्‍यों ! अबी भी यही विचार है ! कुछ कसर 
हो तो पूरी करलो ! बढ़े शरमकी वात है कि तुम पढ़े 
लिखे दाना होकर ऐसा काम करनेकों तैयार हुए ! 
कुछ तो अपनी इज्जतका ख्यारू किया होता ! ( शार- 
दाचन्द्रसे ) खेर जो होना था सो हुआ अब में घर 
जाकर शीघ्रही किसी पंडितकों बुलाकर विवाहका दिन 
नियत करके आपको खबर दूंगा, विवाह सब उसी रोतिसे 
होगा जेसे अपने सबके होता आता है, अगर भाई वगेरह 
मेरे सामिल न होंगे तो मत हो ! छेकित एक बात है 


( ११४ ) 


वे आप जानते है मरे लड़का नहीं है वत्त जो कुछ 
समयो, यहीं दो लडकियां हैं, इस लिये भेरा वियार हे 
कि इनका विवाह खूब धूप धामसे करता. आपतो “ब्र- 
आनंद्र ” का यह दूसरा विवाह सम्रझ कर अगर यूंदी 
साधारण फेरे फिरा लेनेका विचार रखते हो सो ठीक 
नहीं | इस समय मेरे कहने से आपको जरुर ही उम् 
धाम करनी पड़ेगी, ओर वरात्रम नाच बगेरह के लिये 
पक दो तायफे साथ छानेही पढ़ेगे ! बस थे अब अपनी 
परजी के मुताबिक विवाह ऋरूंगा, भेरे घरमें सबके 
वित्राह ५ ऐसा होता आया है, अगर ये अब समाजी 
वन नई रोशनी के चांदनेग चलने लगे तो क्या हुआ ; 
बस देख लिया इनका समाजीपना ! आपसे में हाथ, 
जोडकर यार्थना करता हूं कि आप मेरी यह वात 
अवश्य ही मंजूर करें. 


। 


आरदाचंद्र- भाई साहब ! (हाथ पकड़कर ) आप यह 
क्या करते हैं ? सुझ आप जैसे कहें वैसे करने को तेयार 

हैं, मगर बरातमें नाच ( तायफे ) लानेके लिये में 

आपसे विरुद्ध हु, क्यों कि में इसमें तुकसानके सिवायऐं 
कुछ फायदा नहीं समझता ! और मे इस बातका पुरा 

विरोधी हूं, यह तो आपको बात तीन काछ भी नहीं ' 
याहुंगा ! हां आप कहें तो छूख्ननऊ के भांदड तो जरूर 

चुलवालू ( वह भी आपको खुश) रखनेके लिये ) मगर«. 
-ईंडियोंको बरातमें छानेके लिये आप न बोलें ! 


' (११५ ) 


चं० हरदच- अच्छा तो यद्द सही ! आप जिसमे खुशहों 
वह में मानने को तैयार हुं, मगर वराते खूब धुमधामस 
आनी चाहिये ! 


शारदाचंद्र- आपके सगे संबंधी आये समाजी इसवातमे 
आपसे बिरोध करेंगे तो ! 


पं० हरदत्त- अजी आप भी भोली वात करते हूं! क्विसी 
की मजाछ है? अगर करेंगे तो अपने घर वैठो | सुश्े 
कुछ परवाह नहीं! 


छारदाचंद्र- अच्छा तो ठीक ! 

( इतना कहकर अपने अपने घरकों गये, “ हरदच ? 
ने भी विवाह का दिन निकलवाकर “ शारदाचंद्र” के 
घर भेज दिया. दोनो घरों में विवाहकी तयारियां होने 
लगी, “शारदाचंद्र” ने अपने वे छड़कोंकी सलाह 
लेकर लखनऊ से वढिया भांड बुलवाये | खूब धूमधाम 
से संबत १९४४ बवेसाख वदि छठ के दिन वरात 
८ धृं० हरदत्त” के घर पर पहुंची, 

“पाया” के दिलसे समाजी ख्याल उसी दिन से ऐसे 
निकल गंयेये जैसे किसी के शिर ख्ुत आता हो और 
चह उस छोडकर भाग जाबे ! अपने कमरेंमें वावाजी 
की फोटो लगी हुईथी वह भी: उतार कर सुबह छुटा 
छेने आई हुई भंगन के टोकरे में फेददी और जितने 
समाजी पुस्तक थे वे सब अपने दादा “कीतिप्रसाद” 
के सामने फेंक दिये, यह कार्रवाई देख “कीत्तिप्रसाद” 


(११८ ) 


 झारदाचंद्र- (र्ूत्तकी अत्यंत अमभिलापा देखकर) अच्छा 


पूं० 


भाई साइव ! अगर आपकी यही इच्छा दे तो छो 
अभी क्िसीकी भेनदार मंगवाता हे ! बोंठो किसे 
बुलाया जाने ? 
हरदत- (खुश होकर ) बस घुलाना हो तो 
“४ आफताब ” को ही बुलाईए! चालीस रुपयेकी 
जगह पचास सही मगर छोग तो खुश होंगे ओर 
कहेंगे तो सही कि किसी के विवाह थे रंढी आई थी! 
( यह सुनकर “शारदाचंद्र” ने एक अपने खास 
आदमी को भेजकर “ आफताव ” को बुलवा मंगाया, 
मगर ““ आफताब ” के आने स पहले दो भाट कहीं 
से आ पहुंचे उन्होंने आते ही ) 


भसाद- ( कवित्त ) 


जय हो जजमानकी वात कर ज्ञानकी 

ध्यान दे सुनिये कल्युगकी कमाई है । 

दयानंद सरस्वतीने वेदके प्रमाणसे । 

नई एक रीत मत आपने चलाई है ॥ 

सुता खुत जायबेको उत्तम प्रकार एही | ' 

एक दो तीन पति करो खुखदाई है ॥ 

एकादश पतिलों बनाय उपजावे पूत्र | 

बेदकों प्रभाण दोष दीखत ने भाई है ॥ 
( यह छुनतेही महफलपें बैठे हुए छोग एकदम हसपढ़े 
लेकिन दश बीस जो समाजी महाशय वेठे थे वे जरा 
हिचकिचाये मगर करही क्‍या सकते थे ? इतनेमें- 


अमन अनजमर 


(११९) 


० च 
शारदाचन्द्र- (भादसे) अरे भाई ! तेरा क्या नाम है और 
कहांसे आया ! 


आाद- ( दांव निकाठझता हुआ आगे बढकर दोनों हाथोंसे 
जुहार करके ) हर ! में “ विजनोर ” से आया है ! 
मेरा नाम “ कपोल कल्पित ?? पांडे ह. |! जजमानका 


जय रहे ! ( बीचमें वेठी हुई “/ आफताब ? ८ वेश्या ) 
का दाना हाथ जांड कर ) 


७ जि ९ ७०.०७. 
स्वगंकी सीढी | लक्ष्मी सहोदरे ! हे सब प्रिसे ! 
में छा भट्ट आपकी क्‍या स्तुति कर सकता है | हे 


क्रम प्रचारिणि ! प्त्यंगालिंगनीरंभे ! आपका अछु- 
करण करानेके लिये भारत वर्षकी ट्वियोंका पतित्रता 
बम अए्ट करनेको हमारे वावाजीने बढ़े प्रयत्नसे 
ग्रंथ वनाया हैँ वह आपको मिछा कि नहीं | अगर न 
मिछा दो तो छादँं ? 


कक 


दें देवि | आपके समान जगत परोपकारी मुझे तो कोई 
नहीं जान पढता । है सभा मंडपक्री मन सोहिनिे | धन्य 
है आपको ! आपके दशेनसे आज मेरा जन्म जन्मका 
धर्म कम सफल होगया ! (सभासदोंकी तफे एक दाथसे 
४ आफताव ” को बताता हुआ ) 


४ 2 


“ जालन्धाय च दुखाय च जरा- 
जांगाखेलाजझ्ााय च | 
ग्रांमीणाय च दुष्छकुछायच गलल- 


( १२० ) 
त्ुष्टाभिभृताय चे ॥ 
उन्ती सुमनोहर निजवपु- 
लक्ष्मीलब श्रद्धा । 
पण्यक्नी सुविबिककल्पलतिका - 


स्स्नीपु रूज्येत क। !॥ १ ॥ ” (१) (बलाकटानंद) 
वाह ! वाह! क्‍या कहना है ? शास्त्र कारकी वलिहारी 
जाऊं | कहीं पाऊं तो सीस नवाऊं ! गन गाऊं।! 
मर जाझऊे | तोमी पार न पार |! जजमानजी | आज 
आपका वबडाही पुण्यक्ा उदय दे ! देखों तो एक काने 
क्या ही अच्छा कहा है-- 


४ यवनी नवनीतकोमलाड़ी 
शयनीये यादि नीयते कथ चित 
अवनीतलमेव साधु मन्ये 

नवती माधवनी विनोदहेतुः ॥ ” 


अथोत्‌-यवनी वेइया नवनीतके समान कोमर अंगों वाली 


(१) अथोत्‌ जन्मके अंधेको, वदसरतको, सारे अंगोंसे 
गण शिथिर अंग वालेको गंवारोंको, दुष्ट कुक वालोंकों, 
गछित कुछरोग वालोंकोमी तथा ओर भी प्रत्येक पुरुषकों 
थोडासा घन लेकर अपना मनोहर स्वर्णफ़े समान अंगकों 
केवल प्रोपकार ओर दया करके ही अर्पण-करदेती है ऐसी 
करप रूतिका वेशयाको छोडकर दूसरेमें कौन मूखे चिच छुगावे ! 


(१५१) का 


अगर भाग्य वश शयन कालपें किसीकों मिंलजाय तो्‌ 
कर 2३] 

उसी समय उसका पृथ्वीतल पर जन्म होना सफठ होता हैं 
क्योंकि वह इंद्राणीसे भी अधिक खुख देने वाली होती है ! 
( अपने मनमें ) हाय हाय ! पापी पेटके लिये में 


इनके गुन गा | राम राम यह तो कभी न होगा ! 


किन 


शेर)- जो फसे फन्देम इनके वो गये शुभ कामसे । 


हि 


दीनसे औ धपसे ओ शहर जंगल ग्रामसे ॥ 
है बी मूरुख जो घिसते चाम देखो चामसे । 
जाये अग्निर्मे डाले जो विमुख हैँ रामसे ॥ 
धन वो देकर रंडियोंको वात अभिमानी कर | 
पापके भागी हैं वो जो धमकी हानी करें ॥ 


20 कक 


फिर उसी धनको लेके रंडियां छुवानी करें | 
मांस औ मदिरा मेगा भड़वोंकों महमानी करें ॥” 


#काा 


४ 


लक 


हत्‌ तुमारी ! रंडियोंकों धन देनेका अंतर्म यही फछ * 
छि; | छि; | कहां आ फसा : 


( प्रगट सभासदोंसे ) भगवान आपका तप तेज प्रताप 
बढाने | तो यह भाट भी कुछ पावे | जय हों | (इतना 
चर 
कहकर बेठ गया तव दूसरा भाट ) 


गद्दुलाल- 'सत्य बरावर धम नहीं, नहीं झठ सम पाप । 


हे 0 २ 
सत्य धर्मका मूल है, झठ पापका वाप ॥| श 


कप रे 9० पी 


८ कोई ले निरूक्त नाम विधवा नियोग करे 
१२१२ 


(१४२ ) 
वहां भी परंतु नहीं लिखा ऐसा रूल है 
कोई ले निमन्दु नाम विधवा विवाह करे 
वहांभी न छिखी कहीं मित्रो | एसी भूछ है । 
कोई लेके व्यास नाम विधघवाकों बेटा देवे 
वो भी गप्प क्यों कि नहीं वेद अन्गुडूछ है । 
न माह्म सेठ आर वाद क्‍यों प्रमादी हुए 
विधवा विवाह नहीं इशकों कबृल है ॥ 
विधपाके प्यारे बावू कामसे मुदौर हुए 
वने हैं वेकारे नारी विधवा निहारके । 
लाते दरवार करें विधवा विचार होते 
विधवा नियोग वाबू रोवे चीख मारके । 
होवते वेहाल हा विधवाका देख देख 
विधवा नियोग छापे वीच अखबारके | 
विधवाके भक्त वाबू भोगोंमें आसक्त हुए | 
विधवाकों कंचनी बनायें ये पुकारके ॥ 
विधवाके प्रेमी वावू विधवाका जाप जपे 
विधवाको संध्या करें भक्त निराकारके । 
रात दिन सदाकाल विधवाकों यादकरे 
देखो यावू ध्यानी शुद्ध ब्रह्म निराकारके । 
रूल कह जो नारीके विगार वाले 
देखो सेठ 'ज्ञाता बने ब्रह्म निराकारके | 
ने मालूम वेधवाक बने क्‍या ये वाब बरी 
विधवाकों 3 बनावें ये पुकारके | 


- माता स्वसा-बेठी बैठी विधवा अनेक घर 


€ १२३ ) 


क्यों नहीं कराते पति वाकों गप्प मारके । 
माता आदि वाव और सेठका सियापा करें 
बाव सेठ वक्के व्यथे बीच जा वजारके | 
घरोंपें अधेर सेठ विधवासे शादी करें 
कामके अधीन बेठे खाक सिर डारके । 
पातित्रता धर्म न सुनावे सेठ विधवाकों 
विधवाकों कंचनी बनायें ये पुकारके ॥ 
एक पति छोड पाति दजेका जो नाम लेवे 
जान लो वो नारी ठीक वेश्या है. वजारकी [/ 
पति मरे बाद पति दजेकी. जो इच्छा करे 
पूंछ व्िना मानो उसे गदेभी कुम्हारकी । 
रोगी पति त्याग जो अरोगी दूजा पति करें 
जान छो वो वेटी किसी ढेढ या चमारकी। 
मनूका सिद्धांत नारी दूजा न' बनावे पदि 


बह ३ 


आज्ञा है ये ठीक शुद्ध ब्रह्म निराकारकी || # 


( ज्यों ही भाद इतना कहकर चुप हआ स्ॉर्ही 
एक महाशय महफलमे से उछछ कर आ खड़ा हआ 
आर बोला ) अरे ओ | वद्ट के भट्ट | चुपकर इन चिकने 


चुपड़े बधारों से क्या भारत को रहासहा भी गारत 
किया चाहता है ? भाद में जाय यह तेरी कविता और 


३ हर) 


चुल्हे में पढे तेरी यद विरुदावली ! तेरे जैसे झूठे खुशा- 


मदीयोंने ही देश घातक धमं नाशक पाखंडियों को 


किम कह मई अब 2 जसिए पर रा लक अप कक म म तह जल की 
# स्त्रामी आलारामसागर संन्यासी । (मनहरछद्र ) 


(१२८) 


“जरा तो लज्जासे मुं छिपाने, 
(“पके मनको हड्डी में स्थिर कराया ॥ १८ 
(१८) “पति से पहिछा हो गर्भ निसको, 
“तियोग फिरमी विहित है उसको । 
५कहं समेजस में केसे इसको, 
“पहा असंभव वचन सुनाया ॥ १९ 
(१९) “पति हो जिसकाके दुःखदाई, 
“उसे नियोग विधि विहित बताई | 
“यही है स्वामीजीकी वढाई, 
“पक्के दु:ख अवछार्भोका मिटाया || २० 
(२०) “किसी का पति जो विदेश जाये; 
(“नियोग करके वह सुत जनाये | 
“ये धमे कैसा गुरु दिखाये, 
“कहो तो शिष्यों के मन भी भाया || २१ 
(२१) “है सब मनुष्यों से ग्राध् नारी, 
“तो फिर न वजित रही चमारी। 
“ये कैसी कलयुगक्की आई बारी, 
“कि धमें और कर्म सव मिटाया ॥ २२ 


(१७) सत्याथे प्रकाश सन्‌ १८4४ पृष्ठ १८८ 


(१८) 5) 9) १२०. 
(१९) 99 99 ११९ 
(३०) ४ 9» ११९ 


(२१२). » 33 ९७ 


(१२९ ) 
ड््ई विजाती, 
गाह वे ताल क्या प्रभाती । 
बने हो शंकर के तुम घराती, 
“तो उनसे फिर द्वेप क्या बढाया || . २३ 


. (२२) “न के 
ये्‌ 


(२३) “जो ग्रंथ भाषाके सब हैं मिथ्या, 
“तो होने सत्या4/ कैस सचा । 
“जरा तो मन में तूं अपने शरमा, 
“तेरे वचन से तुझें हराया ॥ २४ 
. (२४) “किया है केसा नियोग जारी, 
“कि. भोगे दश मद एक नारी | 
“है स्वामीजीकी ये होशियारी, 
“कलंक वेदोंके सिर छगाया । २५ 
[ ब्राह्मण सबेस्त ] 

( आफताव' के इस गीतकों सुनते ही सव समाजी 
महाद्यों के चेहरे फक्क्क पढ़ गये ! ओर इधर उधर 
झांकने लगे | मगर उस परी के जादु जमारू व हुसने 
कमाल के सामने ऐसे मोहनी माया में दवे हुए थे कि 
कुछ कहने की वात नहीं थी | बुद्धिमान ताड गये कि 
हाँ खूब चोट छगाई ! इतने में कोट पतढन चढाये, 


(२२) सल्याथे प्रकाश पृष्ठ २४५ 
(२३) , $; 7. 9) 3१४ 
(२४) 9) 9 »$9 ९१८ 


( १३० ) 
में लुरट दवायिहुए पिलपिछीसाहवकी शझ्रमें उठकर एक) 
महाशयजी- ( योती “आपत्ाव” के कॉन पर होठ लगा 
कर कहने छगे ) बाइनी ! मान लिया क्लि तुम्पारा 
कहना विलछकुछ ठीक है, ग॑ जानता हुं कि तुम्हारी और 
आये समाज के ग्रेमी इन [ हमारे मिएटर साहब ] की 
गहरी दोरती ओर इसी मजाक दिलगी में जूती 
पैजार तक है ! मगर यहां दिन दहाड़े भरी महफल में 
तुम्हें इनकी पोछ खोलनी न चाहिये ! देखोतोी विचारे 
शरमके मारे नीची गदेन 'क्रिये आंखोंसे जपीन खोद 
रहे हैं, कहीं मारग पिले तो समानावें ! वाईजी ! 
तमाशवीयोंकी माईजी ! हमें अपने भाई जीकी 
कसम ! इनकी समाज में वड़ी प्रतिष्ठा है और 
इस समय शहरके कितने एक छोटे बड़े जो इनकों 
इस शहरवमें सगाजकी नींव डालने वाले होनेसे इश्वरका 
भी ताऊ और वावा आदमका भी किवछा समझहठे हैं ! 


५ ट || 
3 दि 8 की स्‍् र् नह 
आरुय कि कुछ पढ़े लिखे आम जस , आये है 


सर 


४ 
नपु 


+ऊ 


॥,&| 4 


शैँ 


जहीन व्‌ फू 'हिम हैं! कोई मैंस३ 7 ४? ( और बडिए के 
भौसाजी तो हे ही नहीं जो कुछ ० दीबी 


ग 


) 


जप ्े रे भन्छाफ 
आपका इनकी हा व्वाही क चाहिये | नकि तर 


के हीं | दावों" 
जी ! ये सब अर्तोडी टेढी जानते संपर्क है 80 
चानते हैं, बहे (डे न्याय और ई ? + . .. हु 
है कप ता अर हैं, इस कि! 
भाषकी चोटे 4 | नी चाहिये! को दे स्थेकी, 
* उसीके प्गोंपं े, तीका सिर / ये लक हू 
+् उसीका सिर ”? जो ' ऐसा है तो हथो जायक र्ापका 


(१११ ) 


और इत्पको क्या करे ८& बह सोना किस कामका 
जिससे कांन दूंदे “ वीवीजी + “ सोनेका कटारी पेटमे 
नहीं मारी जाती ” इस छिये मेहरवाना करके कोई 
उम्दा चीज गाईये ' 
आपताब- (पीरेंसे) हैं | इज्जत + इज्जत (| हमारे गानेसे छि- 
नाल पतिष्ठामें दीमक लगती है ! प्तिष्ठा पी, पी, या 
खुदा पितिस, तोवा तोबा क्लैसा गंदा छफज है कि जु- 
बानसे अदादी नहीं होता | मतिष्ठातों अगर कोई रहइस 
हो, साहकार हो या भर आदमी हो उसको घदे तो 
कछ हज .भी है, ओर रहें ये म 'शयजी | सो तो जेस 
हप वैसे ये $ जेसे हम तेल फुललर्म रठ पेल रहती 
बैसे ये । जैसे हम वीचमें बालक मांग 
निकालती हैं, वैसे येवीचमें मांग निकाल पते है ! 
( ननदीकम जाकर हाथस बताती है, छोग हंसते हैं ) 
जैसे हमारे पतिका ठिकाना नहीं, पैसे इनके वर 
वालियांके ' 


44५ 


“32 
्च्छ 


ही 


& स्वामीनी ” तो दश तथा ग्यारांका आज्ञा 
मगर भीतरकी तो हमें सत्र खबर हैं. जसे इन 
अ्थोंपे वेशरमी की बातें है, बसी हमार हू में | व 
सब तरहसे वरावर हैं ! न ये हमसे कम, न हम इनसे 
ज्यादा | काँटेकी तोछ | राई घंटे न तिल बढ़े | एक 
बेलके दूंवड़े ! सांपोंके सांपही माहिमान ! इसमें मुई 
परतिष्ठ। खरतिष्ठाकी नानीका कौनसा तैमद मैला 
होता है ! 


(/ 
न्थ्र 
ट्र52। 


/ मं 


अजी सनिये ! मे क्रिसीके बावाजान बाके पठानका 
छादी या घुलठाम तो है हो नहीं जो तुम्दारे दवानेसे 
अपना नाम इबाहझ मन बड़े बड़े शहजादे नवाबजा- 
दोकी बड़ी बी महफलोगे गाया तोभी अपनी खुशीकी 
चीज गाई दे मगर खेर क्‍या झुजायका ह अबके पूरी: 
परी सच्ची सच्ची ही केफियत गारऊं चाहे कुछ हो ! बहु 
करेंगे ते! मे घने छेगे बस हृद है ! 


( गाना ) 


५कहां सभा ओर समाज किसका, 
आया ये कल्सुगका राज क्या है ! 

“नया जमाना नई है रंगत, 
कलतों क्‍या था औरआज क्‍या है ? 

“ अंगरेज लोगें की करके नकलें, 
वनाई क्‍या क्‍या अजीब शकलें । 

४ है कोट पतलन बूट कालर, 
चुरट मुंहमें मिजाज क्‍्याहे ! ” 

& ठकोर तवछा औ हारपोनियय, 
न संध्या वंदनकानाम नेस्त | 

“आप साहिब ये बीवी मम, . 
ये चेकी चरखा रिवाजक्या है ? ॥ 
कहांतो | आओ कहां अग्निहोतर, 
इधर हे व्हिशकी बरांडी बोतल । 


(१३३) 
४मुनावे खबर क्‍या आके लॉक, 
नजरप अरकज्षांम राज क्‍या | 
“जले हँ भारतके भाग यारो, 
हुए जो ऐसे नमूने पेदा । 
“वर्ण व्यवस्थाकों तुम दी तोडो, 
तुम्दारे शिरपे ये ताज कया है । ॥ 
5408 है विद्या अंबिया छाई, 
धम कमकी हु३ सफाई । 
“पढ़े लिखे नहीं एक अक्षर, 
कहें मनूजी महाराज क्‍या है १ ॥ 
4“उलटे मंत्रोंकी लेके आशा, 
बनाई मर मरके पोथी भाषा। 
| वश्िए और व्यास जादिक, 
|“ स्वामी ? समाज क्‍या हैं ॥.० 
४हुई है विधयासे क्या अथज्ञा, 
कि केद ग्यारां खसमकी छा | 
“करे जो दिन भरें ग्यारां ग्यारां, 
तुमको इतराज आज क्‍्याहे १॥ 
| पतित्रत कहां ये व्याभचार, 
रहे न बरकी जरूर दरवार ! 
“नशुस्त बाजार क्‍या है बदकार, 


तो बेबाक अजूद बाज क्या है ? ॥ 
श्र 


(११६ ) 


पीकदान चपर गेट हे बग नाम हगागा ।| 


हि के जी 


[न गान बच बजर ये £ नास हमारा ॥| 
>> 7 गंदा पपनदा खाना पर यही काम हपारा |! 
पग्दाद- गप्प घर उधस्सी उठाने है झग सदा । 

यक्त मठ यही दोरत है गुलफास हमारा । 

करते ह ख़शामद हम आम इसीसे है । 

इन मशखरों में पैडित है नाम हमारा । 

फंदेम मेरे आम के लाखों फंस ह काग । 

इस हाल में गुलशन में बिछा दाम हमारा । 

अजब सांड निखट है बस नाम हमारा । 
सकबकेसब- यद सएफ्तका खाना है यही काम हमारा ॥ 
सस्लताद- दोनों इमान जर है रामो रहीम जर | 

सादर पिदर थशिरादर है दाम हमारा।। 

, जरके लिये अदारूटमे झूठ बोल दूं । 

जरका गदाह नाम है सरनाम हमारा ॥ 

से इसाकी कोमस से | 
जुर वालों की चोखट पे है विश्वाम हमारा | - 


का 
/2! 
थू 
| 
््र्पं 
* .3॥ 
“पं 
9 अध्याय. 
2 ते 2 
्न्ण 
| 


वस जर यही है दीन और इस्लाम हमरा || 
कपडा कहींसे खाना लाते है पांगकर | ६ 
वस है यही राजगार छुवह इयाम हमारा ॥| 
सबकेसब -यक झुफ्तका खाना है यही काम हमारा) 
| ब्लाकूटानं 


22206 


हि 


(१३७) 
( इतना कहकर जो सब भांशेका उस्ताद था वो ही 


० शर, 


खडा हो कर एक दास्तान वयान करनेके छिये महेफद- 
में तमाशदीनोंका ध्यान अपनी तरझ खेंचता हुआ बोला) 


# जनाव जरा कान लगाकर सुनिये ! ” 
एकमांड- ( उठकर उस्तादके मुंडे साथ अपना कान लगा 
॥ ०0३ है + छ 

कर खूब ऊंचेते जी हां......* छुनाईए | 


लस्‍्ताद- ( हायसे परे दफ्केड्कर ) अरे मूर्ख | ये क्या करता 
है? मंक्रे आगे-कांन लगाता हे | ( छोग हंसते हैं ) 
भांड- (घक्ा छगने ते जान वृग् ऋझर छोगॉपर गिरता हुआ ) 
या खुद ! कर खेर ! जअजी आपनेही तो कहा कि 
कीन लगा कर सुनिये ! 
0 ३ 
लस्ताद- मूृख ६ तुझकों किसने कहा | 
 भांड- तो किसको कहा ! 
“उस्ताद- इन सव समासद! को ! 
भांड- अच्छा ! तो में ध्यान लगाकर सुनता हैँ (छोगेंसि ) 
) 


किल 


आप कान लगाकर सुनिये | ( सव छोंग इंसते हैं 
उस्ताद- जवाव । गहर नालंबरम 'छाठा घेटनाथ रंगनी?? 
चहे पसे वाले माछदार आसार्मी थे | उनका एक लड़का 
अनरनाथ नान| ” वास वाइस बरसका उमशका 

जवान एकक्रा एक्ी था उप्तते एक दिन किसी बातदे 


लिये “/ घेटनाथ- ” से वोक चाछ होगठढ, बोभी दीवी 
तले थे ! 


१ 5.ु ३९ ७ 


मूजक। रस्पीके वें भाई एठ वां पिनानी 


(१३८ ) 


चस फिर क्या था ? अपने वाप “ घन्‍्टनाथ ?” से गुरते 
होकर भाग निकडे ! भीर शहर पूनेम जाकर एक आये 
विश्वांति हेदऊओे बबरचीकी मगह तीस रूपये महीनेपर 
नोकर होंगये, इधर घन्टनाथ रंगजी ”! की उमर 
प्रचयन बषेते ऊपर हो चुकी थी, अयने मनमें जिचारने, 
लगे क्लि- है निराकार ' तेरी मृतिक देखनेसे मेरी" 
आवी व्यावी और उपायी सतरद्ी दर होगर है. मगर संठ्ि 
का आदिम अनक जवान स्ी पुरुषाका पंदरा करने वाले | 
निराफार ; अबर्म क्या कह ? मेगा छड्का तो भाग 
गया ! ओर घरतें दोलठत थे शुमार ह इसका मालिक 
किसको वनाऊ ; हे अपत्त | तृने स्वयं आ आकर अपने “ 
सेवकाीकी खबर ली है म॑ तो तेरा पक्का सेत्रक्न हं ! 

6 घन्ठनावथ ” की इस प्राथनापर “/ निराकारणी 
को भी चिन्ता हुई कि बेशक ! कोई उपाय अवभ्यही 

रना चाहिये ! तव “निराकार” ने आकर “घन्टनाथ!! 

अंदर भेरणा फी, कि यतीमखानेमें “ उत्तमकुछ 
भूषण ” चमारक्की लडकी छुकन्या “ गिदोडी !! बाई: 
साथ विवाह कर । उससे जो पुत्र होगा वह इस जाय 
दातका मालिफ बनेगा | वस फिर क्या था घरनाथ! 

ने लोहेक़ी अल्मारीसे एक येली निश्नार उ.झा से 
साल रूपचद मनारामकत सुराला आवाज से लानाऊके दिन 
अपन काबूब करारूय आर घटक अदरही 'घन्टनाथ 

5 गिदोडी ” वीबीको व्याह छाये ! जब? शिदोईं 
वीबी ” घर आई तो झाड़ू, फामुस और तरह तरहदे 
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'फरनीचरसे सभे हुएं मकानकों शोभाकों दख साक्षात्‌ 
अपने आपको ख्गेलोकर्म आगई मानने लगी 


मगर ज्यों हो “ घन्दनाथ ” एक हाथप छाटठ डिये, 
दसरा हाथ टेढी कमरपर रखे हुए, मा्थम रुईक समान 
सझेद बालोंकों विखेरे हुए, बिना दात।क जवाड मूह) 

 हिलाते ( मानो सुपारा ही खारहें है| ) खाँ खाँ 
करते हुए “ बीवी गिदोडी ” के सामने आकर हट 
हुए; त्यों ही  गिदाड। बीवी ” के तो प्राण खुब्क होने 
लगे ! विचारने लगी कि हाय ! हाय £ क्या यहीं मेरा 

१ इतनेमें ““ घेटनाथ ”? ने वीवीको पकइनेके 
(थ्‌ छंवाया सो ही “ मिदोडी व 
पैसे हटती हुई, दोनों हाथ ऊंचे करती $ यू फाठकर 


न्‍्ट्ो 
#अन्‍्ाथ्थू 
/ग्प 


बाओ वचानो ! खा'ढी | खाली || ( भड इतना 
कहते पीछे भार पीठ चूतडेकि वछ गिर यह देख सारी 


महफछ हंस पढठी आखर उठकर फिर आगे बोला) 
जनावम्‌न |! जब “ घन्‍्दवाथ ” ने 'मि दी बीबी” 


लक 


को इस तरह चिडाते देखा तो दोनो हद 
हह गिदाते हुए और कांपते हुए वरलि-डु-जु 
चुप -छुर कों-कों-कोई सु-छ-छ-छनंगा छ नेगा दरमत 


्> बज 


दरमत ते मेदी प्याडी प्याडी में कु-कुस नहीं क-ऊ 


श्््ज 


हैता के थे जा-जा ....ता हूं $ इतना कहकर ६ पट 
नाथ ” नीचे चछ़े गये! “गिदोडी बीवी” सोचने 


श 


७. 5 ५ है 
छा कि है, इवर $ ते बदहां दयाठु है जा आज झुई 


बज 


या 


हर्ष 

2, ण 
७ ५5 
2] 
शश्न 


५ 
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यमराजओ दहाथसे बचाया! खेर बात क्‍या इसी तरह 
रोज मरो / घंटनाथ ” की “गिदाड़ो बीबी ” के साथ 
गुनरती रही ! होते हवाते एक सालके वाद घिंटनाथ! 
की घंटी बंद हो गई और प्राण पखेरू उड़ गये | तब 
गिदोदी बीवी ” से भी जो तर वर माल था वह तो 
अपने कझब ने किया, और मझानक्रो ताछा छगाकर अपने 
थाई “कुल कक ? मन कीपर ( माची ) के पास शहर 
पूने में पहुंची और आनन्दर्से रहने छगी, जब्र दो तीन 
महीने दीव गये तब एक दिन अपने भा३ “कुलकलंक 
से कहने ऊछंगी कि भाई! सुगम से तो अब रहा नहीं 
जाता इस छिये “स्वासीजी ” के कद्दे मुताविक कोई: 
अच्छा आये पुरुष मिले तो उप्के साथ नियोग करलू ! 
» कुछ क्ंकनी ” तो थेद्दी “ स्वामीजी ” के पूरे भगत 
अपनी वहन से कहने छगे कि, एक भेरा मित्र यहां पर 
है, उसने मुझसे कहाथा कि, अगर कोई नियोग करनेकी 
च्छावाली स्त्री हो तो, मुझे कहना ! सो बहुत ही अच्छी 
ते हुई कि तुमने हां यह वात कहां, गरज अगल दिन 
जाकर “ अजरनाथ नंगनी ” के साथ बातचीत करके 
४ ज्ामीजी ” के लेखकी जय बुला दी, वियां वीवी 
राजी तो क्या करे कार्जी! कलूयुगका जमाना बड़ा ही 
सस्ता ठक्के सेर खाजा टके सेर भाजी ! बापकी औरत 
जार दलत दाना वेटेक्ी स्वयं आभमज। [किस्मत नाप 
इसका ही है ! मार न “गिरोडी बीबी” को यह खबर 
कि, ये मेरे है| खाबिन्दका रडका है! और न ““अजर 


है 


अब्मन्‍वी, 
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नाथ नंगनी को यह खबर कि, ये मेरे ही वाप की 


३५ ६५ 


बी है! आखिर एक साल के वाइ “नंगजी”! की 
भेहरवानी से “गिदौदी बीबी ” को पुत्र कछकी प्राप्ति 
च्र्ा 

१4 


३, उसका नाम उन्हेंने “जगत उजागर ” रखा. एक 
दिन आनेदमें बैठे हुए “नंगजी” अपनी स्त्री “ गिदोडी 
वीवी ” से कहने लगे कि-प्रिये! अगर तुम्हारा मनथा 
हो तो चढों में तुम्हें अपने देशकों ले चढ़े, क्यों कि वहां 
भेरा घरवार वाग वगीचा सब है, ओर मेरा वाप भी 
बुड्ठा है ! वह मेरे बियोगसे वडाही दुःखी हो रहा होगा ! 


6५ 


बीने पूछा कि, तुम्हारे वापका कया नाम है  “ नंग- 
जी” बोले प्रिये। उनका नाम “ घंटनाथ रंगजी ” है, 
यह छुनते ही “गिदोंडी बीवी” का चेहरा सफेद पूनी 
१ [0 


हो गया विचारमे पढ़ी कि; हाय हाय ये क्या आफत? 


फेर वाढी कि, भला | क्रिस शहेर मे? “ नंगजी ” 
ले कि, शहर जालुंघरम | इतना सुनते ही वीवीजी तो 
छा उठी कि, हाय | हाथ ! में उन्हीं की तो औरत 
और यह माल जर जेवर सब उन्हींकी कमाई |! जब 
| मर गये तब में भाग आई ! “श्वामीजी की दु 
है) मे तो ठगाई सो ठगाई ! मगर तुमने झुझ् (अपनी) 
ग्म्मा के साथ करके सगाई $ कहो तो कोल सी डिगरी 

पाई ? अजब तुम्हें अम्माके खसम कह कर पुकारूं या 
अम्मा के सपृतत ? यह सुन / नंगजी ”! दो भी दाथ 
पेर कॉपने छगे और बोले क्लि, अरी वीवी माई ! यह 
हुआ सो हुआ ! मगर अब यह कहे कि, ये जो तेरी 


मकर 


शग्षि 


) 


>्थि/ 


भर है 'क 
*> 


ल्‍ठप नम 
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चंपा-तूंने वचके रहना ! में तो नहीं डरती ले देख जवाव 
देती हूं | ( ब्रह्मानंदसे ) वच्ने ! 
6४ उत्त पक्राऊे छन पका, छन पकाऊं कंथ । 
6 ठुगतिका देनेवाला, स्वामीजीका पंथ ।॥ और भी लो- 
४ छत्त पकार्"क छन पकाऊं, छन पकार्क बोल । 

स्व्रामीजीने पंथ निकाला, जैसा ढोल पोर्ल पोल ॥ 

/ छन पकाऊं छन पका, छन पकाऊं धाते। 
+ स्वामीजीका नाम न लो, छोडो गंदी बाते ॥ 


चन्ने ! देते हो जवाब या चौथाभी सुनाऊं ! नहीं देते ! 
आता ही नहीं दोगे क्या ? अम्पा का चोटछा | या 
आये सम्राजक़ी डोलची | या वाबानीकी दुम ! बाहरे ! 
( ओरतोसे ब्रह्मानंदकी तरफ हाथ करके ) निरा 

पुरा आये समाजियोंक्रे स्जेक्रा डला ही है. ( ब्रह्मा- 
नंदसे ) अरे छुछ तो बोलो | नहीं बोलते तो छो सुनो 
मेरा चौथा छन--- 
४ छन पकाऊं छन पकाऊं, छन पकाऊं दंडी । हद 
४ आरियोंका आदी वाबा, खसम करावे रंडी ॥ ” 
( चंपाकी इस चालछाकीसे सब ओरतें तालीयां वजाक्र 
हँसने लगीं तब मुसकराकर ) 

ब्रह्मानन्द- वाहजी वाह ! चित्तोड़का गह फते कर छिया ! 
क्या कहना है ! भरा यहतो वतलछाओ फक्रि यहां पर 
तुंपने आये समाजी क्रिसको समझा है? अगर मज्े आर्य 
समाजी समझती हो तो बेहतर है कि तम इस अपनी 
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“शाया” को मेरे साथ मत विदा करो ! वरना जाते ही 
दूसरा खसम करने की इजाजत दूंगा ! या में खुद ही 
कहींसे इसके लिये दयानंदीको ढूंढ छाऊंगा | बोलों झट- 
पट है मंजूर ? और तुम में से भी किसीकी बनशा हो तो 
अपने अपने घरवालोंकी रजा लेछो सबके लियेही बंदो- 
बरत कराद ! हां अगर बाबा दयानंदको ही इस वक्त 
बुश॒ भरा कहने की तुम्हारी मनशा हो तो कसम है 
अपनो जवानी को, जो चुप करो ! 

( यह झछुनते ही तमाम ओरतें शरमिंदी सो होगई, आखूर 
«५ ब्रह्मानंद ” को जो कुछ देना दिवाना था वह देकर 
बरात विदा होकर घर आगई । “ ब्ह्मानंद ” विवाह 
के बाद छुट्टी पूरी होने पर इटारसी! अपनी ,डचुटी पर 
चला गया, एषढक्क सालके वाद “ ब्रह्मानंद ? को पाँच 
पये को ( ८५ के ९० ) तरक्की होकर कानपुर” बदली 
हुई तब शारदाचंद्र” ने घर से “ घाया ” को कान- 
पुरे भिजवादिया, वहां दो सालके बाद “भाया” के एक 
पुत्र हुआ जिसका नाम “श्रीनाथ” रखा, इधर ““विश्व॑- 
भरनाथ ? ( ब्रह्मानंदर्क पहले पुत्र ) को छठा वृष लग 
चुका था, “शारदाचंद्र” ने किशोरी, मदन, दीप, झुकुट 
आर सुधीश बगैर: जिस सकुलमें पढ़ते थे उनके साथ 
विश्वंभरनाथ ? को भी पढने के छिये भेजा, और 

४ ब्रह्मानंद ” को लिखा कि आज “४ विश्व॑भरनाथ ”! 
की पढने (बिठा दिया ह, यह सपाचार सुन “ब्रह्मानंद?” 
एक एदनका रजा रुकर घर आया, और ““विश्वैभरनाथ”! 

को अपने साथ ले गया, 
श्दे्‌ 


१४३६) 


६ इस बातका कारण घर मे किसी को माद्ठम नहीं हुआ 
“व्रद्यानंद” की मति मे अ्म हो गया कहो, अथवा बि- 
खैभ्रनाथ ” की बंद किसमाति ! 

झह्यानंद-( विवभरनाथकी घमका कर ) देख खबरंदार ! 
जो पदनेका माम लिया | अथवा ने किसी दिन तेरे 
जुहमे -खनग या अ-इ-डउ भी सुन पाया तो चमड़ी 
उथेड डा्ंगा ओर खाने खरचनेकों भी एक्र पाई 
दंगा बरना सतह उठ कर रोज एक आना दिया क- 
रुंगा बस आनंदसे खेलना आर खाना, ( मायासे ) दें- 
खरी |! खबरदार ; इसे एक अम्वरभा जां सखाया तो 
तूं जानती है ! 

साया-हें ! हैं नाथ ! अफसोस यह कैसी उच्टी शिक्षा! 
आपको क्या कुछ होतो नहीं गया ? ऐसा तो, हिन्दु- 
झतान भरमें तो क्या दुनियाभरमें भी न निकलेगा जो 

पनी सनन्‍्तानकों सूखे बननिकी इच्छा करता हो ! नी- 

विवाले तो कहते हैं कि वह माता पिता झत्रू है जिन्‍्हों 
ने अपने पुत्रकों पढ़ाया लिखाया नहीं ! आर फिर छोग 
भी क्या कहेंगे कि, इनकी अकरूको क्या हुआ जो रू 
डकेकी भिन्‍्दर्गी विगाडने परही कपर बांध रखी है 


के 


! 
(र छुछ नहीं तो लोगाम यह बात तो जरुरही प्रसिद्ध 
चर 


ञ 
होगी कि, भाई | इसकी मां ( सतरेई मासी ) दसरी है 
इस लियेही इसके पढ़ानेकी तफे रूयारू नहीं दिया जा- 


ना + इस वास्त आपको यह योग्य नहीं है, आगे आप- 
की मरजी के 
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ब्रह्म नंद-( अपनी ख््री “याया ” से क्रोध पूर्वक डपठ कर 
ओरे रांड | खरदार ! में अब वो “ ब्रह्मानन्द ! नहीं 
रहा ! तूं अपनी इस नसीहतकों अपने पास ही रहने 
दे | अगर हड्डियां तुडबानेकी मनशा हुई होंतो वो कह 
दे। बस जो मेरे दिलमे आयगा सो करूंगा अगर मेरे 
कहनेगे जराभी चरढ चूं छगाई तो ऐसा रस चंखाई- 
गा जो सारी उमर रोते ग़ुजरेगी ! 
साथा-( मन ही मन में वदी दुःखी होकर ) हाथ * यह 
एकदम इनकी अकलमें क्या परदा पड गया ? जो रस्ता 
ममुष्यकों अपनी निन्‍दगी के उद्धार के लिये है उसीको 
ये बंद कर, कांटो की वाह लगाते हैं ! खेर अफसोस $६- 
इसके भाग्यमं जो लिखा है सो होगा ! ( प्रगट ) प्राण- 
नाथ ! मुझे क्या जरुरत है ? में आन पीछे कभी भी इस 
विषय बात न करुंगी, अब कहां सो कहा आगे के 
लिये ऐस्ता न होगा ! 
व्रह्मानंदू- विशवभरनाथसे ) देख वेद | जो लड़के पढ़ते है 
उन्हें मास्तर मारता है और कान पक कर उखाउता 
है इस लिये पहनेका कभी नास मत लेना १ € प्यार दे- 
कर ) जाओ खेछो! मगर एक ख्यारू रखना ढव (रेल) 
आने वक्त प्छेटफार्म पर सतत फिरना वरना कहीं आ- 
दर्मीओंकों भीडमें धक्का छगनेसे कचरा जायेगा ( गर- 
ज॑ कि “ विश्वेपमरताथ ? का समय इसी प्रकार खेल 
कदम व्यतीत होते हुए तीवबर्ष और निकल गये. इ 
वक्त इसकी उमर ५ बपकी होगर, “ माया ” को 


(१४८ ) 


एक चुकी हुई मिसका नाम “ जशेका ” रखा, “वि- 
वेभर्याथ / पर “ गाया ” का जो सर था वह अपन 


चुछा माता हो थाः लेकिन प्रत्नी होनेवो बाद विलकुछ 
ही चलागया, सिर पत्तिके इससे स्नेह दिखाने मात्र 
रखती थी. इतनेंत ४ ब्रद्मानस् ! को कानपुरसे बदली 
होकर 6 कालपी ? जाना पढ़ा, तब “ शारदाचंद्र ने 
लिखा कि / विश्वेभरनाथ ” को नीोवां वर्ष शुरू हो 
गया इस छिये यहां आकर उसके यज्ञोपनीत ओ 
अपने पिवाक्री आज्ासे पर्दे द्विनकी र अपने 
घर आदर “ विशेभरनाथ ” का यन्नोपवित किया और - 
फिर साथही वापस लेगया, “शारदाचंद्र” ने “ विशख॑- 
भरनाथ ” की पढाई के संबंध “ ब्रह्मानंद से वह 
त कुछ चुरा भरा कहा, मगर “ ब्रह्मानंद ? ने एक वात 
प्रभी ध्यान न दिया | जव “ ब्रह्मानंद ”” कालपी के 
स्टेशनपर तवदील होकर आये तो यहां के स्टेशन मा- 
स्टर पंडित 'शुरारीकाल” बड़े छायक और दयादू थे. 
उन्ही के हाथ नीचे “४ ब्रह्मानंद ? को काम करना पदह- 
ताथा । १०-१२ रोजके वाद “ पं० परारीलाल ! ने 
6४ क्ग्वेभरनाथ ” को अपने रूडके “ जयनारायण ? 
के साथ खेलते देखकर अपने मकानपर बुलाया | (सटे 
शन के पीछे ही स्टेशन साश्तरका बंगला था, और उसी 
के साथमें एक दूसरा वंगला था, जिसमें “ व्ह्मानंद ” 
तथा ओर दो बाद रहते थे, ) * 


जी । 


90 ८ 
>] 


( १४९ ) 


५ 


च्‌०झुरारीलाल-( अपनी सर ४ पद्मा ” से “ विशेरभना- 
थकी बता कर ) देखा! यह नव सालका हुआ ३) मुगल 
इसको देखकर वी दी दया आती है कि, यहेँ इतना 
बढ़ा हुआ मगर इसके वापकों न जाने क्या बबकूफोका 
परदा पढ़ है? जो पढनेसे रोकता है! मुझे तो कछ रोज 
मालूम हुआकि यह बात इस तरहसे है, 

'पद्मा-अजी आप क्या कहते हो * इसमें “ब्रह्मानंद ” को 
बेबकूफी है या नहीं यह तो परमाता जाने ! मगर इ- 
सकी जो मतरेइ मा है बोही इसकी शत्रु बन रही है, 
आपको क्या मालूम ? वो वाबुआनी इसके साथ क्‍या 
क्या सडक करती है सके तो पिसरानीने उसके मि- 
जाजका सारा किस्सा छुनाया है. यह तो खेर, लेकिन 
परसोका मिकर है कि, अपना “जयना” और ये दो- 
नोहीं इन्ही के सहन ( बेगलेके आगे ) खेल रहे थे कि, 
इतनेमे इसकी मांने इसे कहाकि, अरे वब्यन | ले “ शी 
नाथ ” को छेजा, ओर अपने आपाके पास ( दफतर ) 
में छोड आ, इसने पासमें खडे हूए घरका कामकाज 
करनेवाले कशरके लडकेंसे कदयक्रि, जा वें * इसे छोड़ 
आ, बह भी इतना कहनेपर झठ उसे उठा कर दफत- 
रपे ले गया, लेकिन न माठृम उस वक्त इस ऊपर ३० 
सकी मांक्ों ऐसा क्रोध आया कि रोटी खा रही थीं, 
एक हाथमे अचारकी मिरच डिये हृए एकदप उठी और 
जदां यह खेठता था वहां आझर, एक छात इसको 
पीअम मारी और चुझछा कर, हाथसे पकड़” थप्पड़ मा- 


(१७० ) 
रती हुईने वह अचारकी मिरच इसकी आंखमे घुस दी 
है +». ३-३४ आय ञं ९०. 
यह फारवाड देख अपना “जयना” तो भाग आया, आर 
बज 5 छा कि  मिक ५ 5 
म॑ ऊंचे ऊँचसे इसका रॉना सुन कर वहां गई जाकर दुख 
तो ये मछली की तरह तहफ रहा था, मन उसे मना 


4. पु क्‌ + पी रू औ हण 
किया और उसके हाथसे इसे छुद्ाया ! म॑ने ओर मिसरानीने . 


मिलकर इसकी आंख भाई मगर आंख बिलकुल न खुली 
तब इसके बापकों चुलवाया, उसने आकर पछा कि, 
क्या हुआ £ तो बोली कि, क्या करूं कहना नहीं मानता 
था इस लिय आंख भें जरा छग गई ! उस वक्त इसके 


> और+)+ 


चापने कुछ डपटा, और रोते हुए इसकी हस्पतालप्रें छे 
गया, वहां डॉक्टरने आंख धोई, अपना “जयनारायण” 


भी साथ गया था उसने झुझसे आके कहां कि, अम्मा ! 
४ प्िश्वंभरनाथ ” को आंखमस से डॉक्टर साइवने मिर- 
चक्े तीन वीन सातत निकाले, आंख सूजकर छाल हो 
गई सो तो अमीतक भी छा हो रहा है, अब आपही 


विचार काजीपेगा कि, जहां यह हाछ है वहां इसका 


सहाई शिवाय दव के आर कान हो सकते है इतवा 
घर तो मैनें किसी औरत म नहा देखा, आज इतने 
ददेन यहां आये को हुए सीधे झुं बातभी नहीं | भेंने 
चुकाया और वहां गई तो बोली ! 

झुरारीलाल- ( विशवंभरकों हाथ से खींचकर अपनी 
गोदमें बिंठा ) क्यों ? ( अपने साथ बाता हुई वातकों 
खुनकर 'विश्वेभर! का [दिकभर आया था, सगर मुरारी- 


(१०१ ): 


छालके प्यार से. एकदम सिसक सिसक कर रोने 
छगा ) हैं! हं। बेटा! क्यों ? क्यों । (पुचऋर कर) मत 
रोओं | जानेदों गई गजरी बातकों | भछा यह तो कहों. 
कि, तुम्दारा वाप तो तुम्हे प्यार से रखता है + 
विश्वंश्रनाथ- ( रोना बंद करके ) जीहां ! 

रारीलाल- तुम्हे पहाता क्‍यों नहीं ? 
विश्व॑न्॒रमाथ-यह में नहीं जानता 


पं० झुरारीलाल-तुम्दारा मन पढनके छिये करता है ? 


 विश्वैभरनाथ- जी हां! 


“६ 


- पं० झुरारीलाल- ( तरस खाकर ) अच्छा तो तुम यहां 
खेड़नके बहाने हमारे  जयनारायण ? के पाससे 
पुस्तक लेकर पदा करो ; तुम्दारे वापकी तो बहुत सम 
झाया मगर न जाने उनके दिलमे क्या बेठ रही है ! 
सारा जहांन तो पढने पदानेकों अच्छा समझ्नता है 
देखो जो तुम्हारा वाप पढ़ा हुआ हैं तो ९० रुपये 
मदीना पाता है, और जों नहीं पढे वह देखों कुछी 
( मसजूरों ) का काम करते हैं, में भी पढ गया तो आज 
१२५ रुपया महीना पाता हूं. इस किये पढनादी 
अच्छा है, तुम जब तक्र यहां हो वहां तक रोज म॑ मिस 
वक्त  जयनारायण ” का पढ़ाता है. उस वक्त आकर 
डा थोड़ा पढा करो |. - 


रा 


रु 


(१०२ ) ह 


दिशख॑सरमाय-बहूत अच्छा ! मगर मेरे वापफ्न खबर होने 
न पाये! 


पं०सरारीलाल- नहीं नहीं | इस वातसे विलकुछ वेफिकर 
रहो ! (अपने लडकेसे ) जयना ; तेरे पास माइमर है! 


३ 


जयमाराधण- जी हां है; ' है 


कि 


पं० मुरारीलाल- ! ( जयनारायणने निकाल कर दी, 
विश्वभरसे ) यह लो ! इंगलिशर्म ये २६ अक्षर होते हैं 
आज इन्हें याद करो ओर अच्छी तरहसे पहचानो ! 

विश्व॑ंसरमाथ- इन अक्षरोंकों तो में पहचानता हूं, और याद 
हे, 


शरीझूऊ-अच्छा-यह फिससे शीखा ? 


का 


8 | 


अंज्यरनाथ-तीन चार दिनसे “ जयनारायण ”' से हो 
सीख रहा हूं, हिन्दी के अक्षरभी सीख लिये हैं, ओ 
बाराखढी भी याद करली है | 


उत्ना- ( प० झुरारीकालको स्री, विशेभरके माथेपर हाथ 
-फ्लेरती इ३ बोलीं ) बच्चू ! तुम इसी तरह रोज “ जय 
नारायण ” के ्शुस प्रदा करो ! में उम्मेद रखती हूं कि, 
यह भाइमर दो पहीनेमे प रो के जायगी | ओर हलिन्दी-_ 
तो में तुझे बचवाया करूगी ४ 
दानाहा। जनम समान - 

है फेरने छगे ; एक डेढ़ मरत्नेक अंदर “ दिशभेर- 


5) 


(१५३) * 


नाथ ” को हिन्दी वांचना आ गया, एक दिन दुपहरके 
सुपय “पद्म” ने विशवेभरनाथक्रों बुलाकर अपने पास 
विठाकर एक पुस्तक हिन्दाका हाथ ढ. ) 

पद्मा-छो | इसमेंसे कुछ पढ़ कर छुनाओ ! 


विश्व॑प्नरमाथ-(पुस्तक हाथमें ले कर) हां छो ताइनी ! खुनो- 
“४ संसारमे किसी मन्लुष्यकों विछक्ुल तुच्छ. या शक्ति 
४ हीन कभी नहीं समझना चाहिसे, हर एक मद्तुष्यर्भ 
४ इतनी शक्ति होती है कि, किसी न किसी समय या 
& किसी न किसी कामम तुम्हारा मतलछ॒व उससे निकछ 
४ सकता है, पर जो तुम ऐसे मल्ुष्यका एकद्स तिर- 
८ रूकार करोंगे तो वह कभो तुम्हारे काम्त नहीं आबे- 
४ गा, तुमने किसीके साथ घुराई की होगी तो उसे 
6४ बह धाय; भूल जायगा, पर जो तुमने उसका तिर- 
४ रकार किया होगा तो वह उसे कभी नहीं मलेगा ।*/ 

( विश्वेभरनाथ तो अंदर यह पढकर सुना रहा था 
संगर होनहार “दिशेभरनाथ की गमतरेह मां “साया” 
गोदर्म अपनी छडकी “शंका ” को छिय्रे हुए उसी 
कपरे के बाहर आ खदी हुई, ओर जो छुछ “ विश्वेध 
रनाथ ?? ने पढ़ा बह सब कुछ गुना, यह सुन छ 


“ पराथर-( अपने सनहीं सनमें ) हैँ! इस किसने पढ़ाया 
आर इसे डेढ़ दो महीनेक्े अंदर ही इस घकार तदातड़ 
५. पढ़ना एकदम कैसे आ गया ? क्‍या ये बापसे निडर 
ला ५ 
' हो गया ? मालुम होता है कि, इस बाबुआनी ने ही 


(१५४७ ) 


अपने बेटे “ जयनारायण ” के साथ प्राइवेट पहा कर 
इसे पसा बना दिया ! (इस प्रकार जिचार करती हु 
अपने कमरे में चुपचाप वापस चली गई आर ऊंचेसे 
 विश्वेभरनाथ ” को) अरे बब्बन! 


विश्व॑सरनाथ- हां जी | ये आया ! ( पुस्तक छोटकर सा- 
मने आकर खडा हो गया ) क्‍या है ? 

साया-क्या कर रहा था १ 

विश्वेंसरनाथ-करना क्‍या था ? कुछ नहीं ! खेछता था| 


साया[-भरे क्यों झूठ बोलता है ? खेलता था ? मुझे क्या 

जो कुछ हूं अभी वहां कर रहा था सो तेरा “आपा 

( बाप ) सत्र देख गया और सुन गया है. में तो जा- 

नती ही हूँ । देख आज तेरी केसी चमड़ी उडधती है ! 

विश्वंस्रनाथ- ( कुछक्ष साहस और क्रोंच्र पूरक ) 
हरा गराधते, [0 7096060878 ४8/'ए ॥689, 


( कुछ परवाह नहीं ! ) 


साथा-अरे | गजब ! मेनेतो हिन्दी ही बांचते सुनाथा, मगर 
साथ में इंगालिशभी ! ( हाथसे अपनी तरफ खीचऊऋर 
कुछक प्यार पूर्वक ) सच कह, तूं किससे पढ़ता है? 
आर कोन पढाता है? में तेरे आपाकों बिलकुछ भी' 
जकर करू तो सुझे तेरा है सोगन्द है! 


विश्व॑घरनाथ-(हाथ छुदा कर) बस ! तुझे क्या ? ते आपा - 
को कह कर जो कराना हो सो करा लेना 


है (१५५ ) 


(इतने में “ब्रह्मानद”आ पहुंचा ओर “विश्वेभरनाथ” , 
को पढने की वात को सुनकर एकदम क्रोषम आकर 
उसको मारता हुआ “माया” से 
वह्मानंदू- देखरी | तेरी जान छे ढाढंगा! अगर जब तकरमें न 
कहुँ वहां तक इसे खनिकों दिया, या घरसे बाहर निकलने 
दिया! फिर देखे कि, यह किससे और कैसे पढता है? 

नि प 


(इतना कहकर ४ में पड़े हुए वृट सहित विखंभरनाथ”! 


की पीठ मे एक्क छात सारी, “विश्वभरनाथ”'के रानकों 
आवाज सुनकर ) 


हल ! 


प० झुरारीछाल-शैतान बनाने की घूंदी तो तुम खुद हमेशा 
देते ह। अकफ्सोस कि, फिर शेतान पन्ना करने पर 


.. बच्चे 
. ब्रह्मार्म द-अजी | वढा हो शतान हो गया 


देते हो 
पीटते हो! सच झुच सुझे मालय होता ह क्लिं, बतमान 


येसमाजडे पिता “स्त्रामी दयानंद सरस्ववी/'जीने 


२ बिक 


अरने दिछमे यही जाना होगा कि, भेतत पदवी को 
संभालने वाला “ब्रह्मानंद”हो ही गया है इसी लिये 


कर 


वो मर गये ! क्योंकि प्रायः उनका भी यही हाल 


बिक 


देखा अपने ही कथनके आप ही मथन कर खंडन 
करना; जेसे “ स्वरामीजी ” की आदत थी कि, 


सराप्तर झूठी बातकी भी सच्ची कानेके छीये एसा तक 


घट मारते कि, सद्चे को भी झूठा कर ढाढते! मगर 
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(१५६) 


अंत में उठ का सठ निकल बिना नहीं रहता ! सो भाई 
साइय ! सूप उन्हीं को भा बड़े गया अमीरभली के 
परचकिी तरह ता मत करो । 
से अगर भी नामके एक गुसछगान बे मा: 
शारा मे, इसका ' बवरनोी! एव दिन मांस पक्रानक्त समस 
एक बुग छेद। एक टांग पहलठी काटकर स्वाहा नरगया (स्वयं 
खा गया ) बाकावा बनाकर ग्रालकक सामने खानका ले 
आया, तव “ अमीरभली ” न उसे दखतहीं आंखे तार 
कहा कि क्यों वे | इसकी एक टांग क्या हुई ? उसतवब 
रचीन बढ़े अदवसे खड़े होकर कहा कि, इज्र ! १३ 
जानवर ( घुगले ) की एकही ८ है | तब 


| 


गिद्ाती है ते 
मीरअछो ! ने क्रोधर्स छाल होकर बाहा कि अरे! क्‍या 
क्रिसो जानवरकों एक पंरभी होता है ? ववरचीने कहां 
कि, हजूर नास्ता कर लीजीयेगा फिर सम दिखला दूंगा 
कि, इस जानवर ( बुगछे ) की एकही पर होता है 
यह सुन उसका मालिक सनहीं मनयमें शुरू कर चुप 
रह गया * ओर खाना खाये वाद “ अमीरभठी ” ने 
यवरचीका हाथ पक्रठ कर कहा कि, चछ हमारे वागये 


*) 


पाल 


तालावके किनारे बहुततते बुगछे हैं देख एक टांगके हैं 
किंदों ? यह उुनकर वत्रचों झठहीं साथ चल पढ़ा 
और दोनों ही बागमें पहुंचे, - देखें तो ताछाबक्रे क्विनारे 
बहूतसे डुगले एकही टांगसे कपट ध्यान लगाये खड़े हैं 
यह देखतेही बब्रची वोल उठा कि देखिये ! देखिये ! 
फिर आप मुझेही दोष देंगे | देख लछीजीयेगा इस वक्त 


(१५०७ ) 


इन चुगऊोंकों एकही टांग है फिर मुझे दोष मत देना ! 
तबतो “अमीरअली” को घढाही क्रोध आया ओर भभक 
लठा / क्यों वे | अंखोमे घूछ डाछता है /” यू कहकर 
उसने जोरसे अपने हाथकी ताली बजाई! तव उधर 
बुगलोंका भी ध्यान दूटा ओर अपने पेटमें छगी दूसरी 
टांगकों निकाल धीरे धीरे चलने लगे, तव वह अपने 
बब्रचीसे वोके कि, अबे ! ले देख ! अब के टांग हैं ? 
बवरची ने कहा कि, हजूर ! इस जानवरक्ों एकही टांग 
होती है, लेकिन ताछी वजानेसे दो हो जाती हैं | अगर 
जिस वक्त वो तश्तरी ( रकावी ) आपके सामने लाकर 
रखी थी उस वक्त आप ताली वजाते तो शायद उसको 
भी दो टांग होजाती ! यह सुन वह “ अमीरअछी ” 
अपनासा मुंह लेकर रह गये ! 


अब देखो तुम ख्याल करो कि; वो ववरची अमीरकों 
सरासर ठगता है, लेकिन कहोतो, किसी ठिकाने 
कुछ कसर रही ? इसी तरह “ स्वामीनी ” की 
तक को एकाएक सच समझ लेना बुद्धिमानोंका काम नहीं 
है, सो मालूम होता है कि, तुमभी वावाजीका अनुकरण 
करने लो हो | सो भाई साहब ! तुम्हारा लड़का है 
चाहे मारों चहिें काटो हमको क्या ? मगर तम्हारें जैसा 
अन्यायी सित्रा एक “ सरखतीजी ?” के अछावा मश्े 
तीसरा तो कोई नजर नहीं आया ! हां या यह आपकी 


९ 


आरत, जां आपको वेपरोत विचार पर मदद देती है ! 
२९ 


( १५८ ) 


मते अफसोस इसी बानका है कि, अगर तुम लिखे 
प़ें नहोंते तो आज दिन यह मकान रहनेके लिये 
मुफ्त ! ओर ( ९० ) रुपये महीना सरकार क्या तुमको 
देती ? इस वक्त जो होग तुमकी / बाबनी ” कहकर 
बुलात है वी छोंग  ओ कुछी ” कहकर बुलते ओऔी 
बोझ उठाने उठाते तुम्हारे शिरमें ताल पदजाती ! ट्टडी 
लाल हो जाती ! इसवक्त हमे इस लडकेक़ी बुछि दे 
कर बड़ाही रहेम पैदा होता ४ कि, जिसने तुमसे चो 
छिप कर दो ढाई गहीनेम इंगलिश माइमर प्री करडाली 
और हिन्दी भी अच्छी तरह पढना आगया है | मगर ये 
विचारा क्‍या करे ? % तीर तकदीर अनसित्रे तदवीर 
रदनसी गदेद ( लंबा श्वास लेकर फिर ) भाई | कुछ 
सोच समझकर लड़के पर हाथ उठाओं, नाहक वेवेकूफा 
की गिनतीम न आओ ! छोंग तो लडकेको न पढनेके 
लिये मारते हैं मगर आफरीन है जो तुम इसको दएईक्यों! 
इस बात पर मारते हो | वाह भाई वाह ! | 


2 


अद्यावन्दू-आप साफ कीजियेगा ! और यह नर्स ३त अपने 
पासही रहने दीजिये ग। | आपको क्‍या मप्तेद्ूम कि, 
यह पढ़ जायगा ता जरूरहा सुख पायगा | अगर पढ- 
जाने पर भी दुःख हुआ तो क्या तुम इसको सुख्यी कर 
दोगे ? क्या आप इस बातका दावा करते हो ? बच इस 
लिये आप इस विषयमें छल्ले कुछभी मत कहिये ! मेरा 


जन 








* तकदीरके सामने तदबीर कुछ नहीं कर सकती ! 


(-१५९ ) 
लड़का है जो मेरे दिलगे आयगा सोही में करूंगा 
० झुरारीलाल- अच्छा भाई ! जो तुम्हारी मरजी 
( मनहींगे ) 


४ सीख वाको दीजीये, जाकी सीख सुहाय।  * 

ऐसे ऐसे आदमी इस दनियाके अंदर है यह मुझे आ- 
जही माऊूप हुआ | अफसोस कसी अज्वानता ! (मुरारी- 
लालजीतो अपने मक्रान पर चलेगये, उसी दिन, विश्व 
भरनाथ रातके आठ बजे की रेछमे चुपकेसे बेठकर चल 
दिया ओर सुबह लदकर ( गयादियर ) जा पहुचा; 

धर “अब्रह्मानंद ” ने इधर उधर बहुत हूंहा आंखर 
इंद्रपस्थ अपने वापको तार दिया कि, जलदी खबर 
-दिल्लीये कि “/ विशवृंभरनाथ ? घरतो नहीं आया ९? 
यहाँसे कल रातकों भाग निकला हैं, 


आर स्टेशन मास्टर .( पं० मुरारीलार ) से तकरार 
करने लगा कि तुमने ही “ विशवंधर ” को कहीं भगा 
दिया । ( मगर मुरारीछालनी विचारेकों तो कुछमी खबर 

ही थी) वारा दिनतक “' विखंभरनाथ ? का कहीं 
पता न छगा, इधर एक दिन “ ब्रह्मानंद ” एक पेसे 
जालमे फुप गये कि, नोकरीसे वरखाह्त होंने छगे थे 
मगर पं० मुरारीकालूमीने अपनी चाछाकीते ऐसा बचा 
दिया कि, नोकरीपे वरखारत तो नहीं हुए लेकिन 
नव्ये (9० ) पिछते थे उसके पछत्तर ( ७५ ) रह 
गये | आर बहांसे बदल कर पनामे जाना पढ़ा, - 


ताक. रृ०व 


(१६० ) 


अब इधर “ विश्वंभरनाथ ”' को लग्करमें एक रोज 

दरवार बाडेके पासमें खड़े हुए, रैली ब्रदसे एम. दी, 
पिटन साहवकी लेडी “ प्रिसिज्र स्टोर ” ने देखलिया 
मिसिज स्टरको “ विश्वेभरनाथ ” के भाग जानेका 
हाल मालूम था, क्या कि, स्टेशनके हातेके साथ जुड़वा 
ही इनका बंगला था, इस लिये परस्परमें अच्छी तरह 
जान पहचान थी, वरहूकि पंडित मुरारीकाछ ( स्टेशन 
मास्तर ) की स्रीके साथ इनका व्हेनपना था, इस लिये 
एकदम ट्मूट्मू से उतर कर अचानक हीपीछे से आ- 
कर “ विश्वंभरनाथ * का हाथ पकड़ लिया, 

मिखिस स्वॉर- तुम यहां कहां ? 

विश्व॑ंसरनाथ- ( चमककर, आंखमें आंसू छाकर ) आपको 
सालूपही है कि, में भागकर आया हूं, 


[व 


मिसिस स्टॉर-ये थो में जानटी हुँ कि हुम भागकर आय है 
मगर हुम ये बटाओ कि, यहां किसके घर और कहां 
ठहरा है ? टुमारा बाबुका टो पूनामें बडली होगया है! 
अब डुप यह बठाओ कि में डुमकों घर भेजू या पूना ? 
( इतना कह कर वहांहीं खड़े खड़े मिसिज्र स्टारने 

एक तार लिखकर सहीसको देकर ) 


बेल । यह टारघरमे डे आओ ! 


(सहीस भी तार लेकर गया ओर देकर पीछे आया. 
यह तार पूने “ ब्रह्मानंद ” को दियाथा जिसमें लिखा 


(१६३१ ) 


था कि-मुझे वव्यन लश्कर मिला है जब तक तुम्हारा 
जवाब न आयगा वहां तक इसको में अपने कवजेमे 
रखती हूं, इधर “ विश्वेभरनाथ ?! को धपका कर ) 
डेखों | गने टुपारे फाडर को टार किया हैँ जब दक 
जवाब नहीं आयगा वहां ठक डुमको कहीं जाना नहीं 
मिलेगा ! चलों मेरे साठ बंगले पर, ठुमारा खाने पीने 
का इंटनाम “ डेवीडयार ” जमाडार जो हमारे गोडाम 
का नोकर हैं वह करेगा ) ( इतना कहकर अपने साथ 
वम्धीमं विठकाकर जिस साहवके यहां आप उतरी हुइंथी 
| छे आई.-“ विश्वंभरनाथ ” ने ये वारा दिन-एक 
धमंशालामे रातको जा कर सो जाना ओर दिनभर शहरमें 
फिरकर गुजार देना इस प्रकार काटे थे, पासमें कुछ सात 
रुपये थे,“ “मिसिन स्टॉर/ के नाम तीन दिनके वाद पृनासे 
ब्रह्मानंद ? ने तारमे जवाब दिया कि- अगर यह 
घरको जाना चा तो बहां भेज दो अगर यहां 


आना चाहता है ती यहां भेज दो 

क्‍प्र॒०स्थार-( पेश्ंभरनाथ से ) छो ठुम्हारे फाठर का टार 
आया है कि “ विश्वंभरनाठ ?” को यहां भेज डो ! सो 
चलो ट्रमकों टिकट डिल्ग्कर देनमें विठला हुं ! 

विश्वंभरनाथ- नहीं ! में पूनें नहीं जाऊंगा ! अगर आप 

हांसे भेजभी दोंगे तो में रास्तेसे कहीं इधर उधर 

उतर पहड्गा ; 7में,- स्टारकों भी यह कुछ हाल मालठुप 
या कि, इसका वाप इसकों पढता है तो मारता है ! 


ड््पू हर रू रू [ | 0 


वेहटर है कि 


( १६० ) 


पर-अच्छा टो कहो कहां जाओगे ? क्या इस टरह 
जिन्‍्ठगा गुजारोंगे अभी हमारा डश सालका 
कमार्मी नहीं सका नाहीं किसी 
कटा है इस छिये इस हालटमें डुम 
हर बढर फिरना इख हाई हो परेगा | 
पने वापके पासही चछे जाओोी | 


इई 


का 
हक 


हा 
5 


तर 


डे 
हि 
7५ ५१ 
9 >> (४ 
» दुा5 ']) 
हि 
>भ हओ 
| 


बे । 

बट 

श्र 

५ ये 
५ 

के वर 
कष्ध र्ल्द्यं 
श्श्य हि जि 
०्भं 


विम्वेसरनाथ-आपका फरमाना ठीक है मगर वहां रहनेसे 


भी जिन्‍्दगीको खराबी ह, वहां बापके पास रहकर को- 
नसी सुझे शिक्षा हासिल हो जायगाो 5 या कोई हुनर 
आ जायेगा ! वस मेने अपने दिलमे यही धारा है कि, 
जो होना होगा सो होगा, मगर अब वापके पासतों 
नहीं जाऊंगा ! ( इतना कह कर एका एक रो पड़ा ) 
(विश्वभरनाथके रोनेकी आवाज झुनकर अंदरसे दो मे 
जिनके यहां “' मि. स्वर ” ठहरी हुईंथी आकर उसको 


'प्यार देने लगी. मि० स्टोरने ४ विश्वभरनाथ ” को 


हाथोंसे पकड़, प्यार दें कर पुचकारते हुए उन दोनों 
'लेडियोंसे “ विश्वर !” का कुछ हार “ ब्रह्मानंद ?? के 
न पढ़ाने आदिका कहा | यह सुन वेभी अफसोस 
करने लगी. ) ह 


जम ० संटॉर-( विश्वंभरसे ) बेल मट रोओ ! हम टीन रोज 


हि 


यहां ठहरों ! डेवीडयार्ल जमाडारके पास रोटी खाओ 
अपना साहब(ऐपम.डी.पिटिन) आजके टीसरे रोज कालपीसे 
आयेगा ट्व उनसे वाट करके ठुमको जहां ठीक लगेगा 
'चहाँ भेजा डेया जायेगा ; इंम' फिसी वाठ्से घब्राओ- मट ! 


(१६३ ) 


( इस तरह प्यार पूवेक आखासन देकर चुप कराग्रा 
तीन दिनके वाद ऐम, डी. पिटिन्‌ आये और अपनी 
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लेटीसे ४ विखंभरनाथ ” ,के भाग आने संबंधी कुछ 
हकीकत सुनी. यह हकीकत छसुनकर-- साहबकोभी बडा 
भारी क्रोध आया मगर अपनी लेडीसे अपनी भाषामें ) 
पिदन साहब- 
(१) एर०प ०प९। 70 60 9876 ए९ए_क शा जात एप 
9७6०७प8७ ]॥9.. ॥898._ 00796. 88५४750 606 जा 07 78 
98/७0608, 0976 46 796०8. एश/ए कह, शक्रका 4 
शक 2० #णा ॥9098 80 8 छ6ढेंद, 4. शक ६878 | 
ज़रा ॥6 ६0 गांठ ॥0086, 70 ७0 778 की8 07"27/8 
/, एप8॥ 08 ॥07077760, 
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( १ ) इसको अपने पास, मा वापते लड़कर भाग 
आनेकी वजहसे विलकुल नहीं रखना चाहिये था!मगर 
खैर में एक हफतेके वाद जाऊंगा तव इसकों साथ ले 
जाऊंगा, लेकिन इससे पहले इसके मो वापकी खबर 
दे देना चाहिये !_ 

( २ ) ( ब्रह्मानंदका तार दे कर ) मुझे जिस वक्त यह 
मिला उसी वक्त मेने इसके वापकों तार दियाथा जिसका 
उत्तर यह है, 


( १६६ ) 


युगलकियोर-अच्छा म॑ जाता हुँ और उसे तयार करके 
भजता हु ! 


( गरज रातकी गाड़ीगे दोनों सवार होकर अगले 
रोज लब्कर पहुँच गये ओर पिटिन साहबक्े पास जा 
कर उन्होंने “/ विश्वेभर ” की छुछ हकीकत सुनी, « 
/ जयंतीसहाय ”” ने साइवक्की वहुतसा वन्यवाद दिया 
ओर “ विश्वभर ” को साथ लेकर घरको आगये 
आतेही “ शारदाचंद्र ” ने ४ झुकुटबिहारी ”? आदी 
( अपने दसरे पोतों ) के साथ इसको भी स्कूलमें भरतो 
करादिया, स्कूठम एक मान्यवर प्राताष्टत रइसक पृत्र 
# ज्योतिश्न्द्र ” के साथ “ विशंभर ” की दोस्ती 
यहांतक होगई क्लि / ज्योतिश्वन्द्र !! के पिता रायसाहव 
और मात्ाभी “ विश्वंभर पर पुत्रवत्‌ स्नेह करने 
लगे ! उनको “ विश्वंभर ”? के माता पिता संबंधी 
कुछ हकीकत मालूम होगई थी ! इधर जब दो तीन 
महीने गरजरे तो “ विश्व॑ंभर ”? की चाची और ताईके 
अंदर भी विग्वंभर पर अकस्पात्‌ द्वेप बढ़ने लगा! हरएक : 
तरहसे झाड़ पछाड़ पदने लगी ! इतना ही नहीं बलकि 
उसपर हाथभी उठने लगा ! और तरह तरहके ताने 
मिलने लगे ! लेकिन “ पविश्वेभर *? ने अपने बाबा 
शारदाचंद्रजी, या काकाजी, या तायाजी क़िसीके पास 
चुं तकभी नहीं की | मगर “ ज्योतिश्व्चद्र ” रोजके 
रोज कुंछ कारबाई पुछ लेता था, और अपने-मा बापको- 


: (१६७) 
जा सुना थी इतनेंग भावी भवृद । 6 श्सदाचेंत 
जीक सस्‍्वगवास होगया * अंस आवतों वेश्व॑भ्र 
कुछ निराघार होंगया | सिवीय ८ शरदाचद्रज! 20 
औरोदी भीति उसपर लोक दिखाओ मतरक प्री 
४ शरदाचंद्र के सगे बाद झानद भी 


घरको आया, आपस दोनोंदी भाई ( बंश गापाड 
और जयगतीसदाय ) पूनी अपनी औरवाक कहने 
टगकर अलग अलग निका पिचार करन ठग! आंखर 
बार अपनी आऑरताक दवाबभ आकर अपने भाविका 
विनादी बिचारे दाना भार अलछग + दी गे त्र्द्या 
| नंद भी अपना हिस्सा ठेकर अछग दो गयी * फ्रि 
तो क्या था ! एक दबाए तीन चुरदें सिलगने | 
कुछ दिनके वाद छुट्टी पुरी होनेपर ) 
ब्रद्यानंद- ( जिवभरस ) बता भेर सर चलेगा या यहीं 
देगा 
विश्देभर-नद ! में यहां दी रदहुंगा । 


जयघंतीसद ध-( ब्रद्मानन्दस) इसको यहां छोडजाना अच्छी 
नहीं | वयार्कि इसकी सार समा लेने बाला यहाँ नह 


३ ओ 


जो इसका ख्याल रख ] बाकी जो औरत उनसे 
तो इसकी जानको लें ही केश रदेगा * मेरा रहना 


यहाँ दोतादी कम है जो मं झयाल रखे | और तो छुपः 


के. 


ही दुकानों पर जा वें हैं ) अरे अपन छदकोका 
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किसीकी ख्यारू नहें( ६ कि, कान वया पढुंता हैं! वस 


(१६८ ) 


इतना जानते है कि, २० बजे स्कूल जाते है और पा 
बजे घर आते है ) भरा वो इनकी क्‍या संभाल छेगे 
आगे तुमारी मरजी ! 


त्रह्मानंद-भाई ! आपका कहना ठीक है, में इसे ले जाताहं 
मगर यहांसे ज्यादाही दुःख रहेगा ! और अब इसब 
मेरे पास ठहरना भी मुशकिल है ! बेहतर है कि आ' 
अपने पास रखलो ! में दश रुपये मासिक भेजता रहूँगा 
मगर मे इतना तो जरूरही कहुगा कि, अगर इसके 
पढ़ाओंगे तो दुःख पाओगे | हां दुकानका काम का 
सिखाओ तो बेशक ! आगे आपकी मरजी ! 


जयंतीसदाय-अच्छा तो तुमारी मरजी ! छोड़ जाओ ! 
तो अपने लड़के और इसमें कुछभी फके नहीं समझता; 
लेकिन घरमें औरतोका काम ऐसाही वेसा है ! जो व- 
नेगा सो देखा जायेगा, तुम तो अपनी नोकरी पर 
पहुंचो | लेकिन “ श्रीनाथ ” को तो कुछ पढाना है 
या उसकोभी इसकी तरह रखनेका विचार है ! 


ब्ह्मानंदू-भाई साहब ! आपने पढनेमें क्या सार समझा है. 
यह मुझे नहीं मालम पड़ता ! आप ख्यालतो कीजीयेगा 
कि, अपने पिता “' शारदाचंद्रजी ” कुछ भी नहीं पढ़े 
थे ताभा सारे, उम्र सुखा आर सरव॒तत्र रहे । हमार 
तुमारेस पंसाभी अच्छा पेदा किया । आज उन्हींकों 
. बदौलत इन तीनों दुकानोंका काम ऐसा हृद जम गया 
है कि, उसका पाया हिल ऐसा नहीं मालूम देता ! 


(१६९ ). 


अगरच आप दोनों भाई जुदे २ हो गये हो, तोभी आज 
दिन उनकी भहेरवानीसे सुखी हो ! वरना ये दुकानेभी 
न चलती ! अगर मेरी तरहसे नोकरी पर होते तो 
दिखा देता कि, जो इज्जत आपकी इस वक्त है फिर 
कितनी रहती. ! में क्या करूं ! छाचार हूं कि; मेंने 
दुकानका काम कुछ नहीं सीखा ! वरना इस झुसरी 
करीकों कभीका तिलांजली देदेता ! अगर में आजही 
नोकरी छोड दुकान पर वैठुं तो झुझे को३ रोकतों नहीं 
सकता मगर पढ़ जानेसे मेरे अदर जंदल मेनाका देसका 
ऐस। समावेश हो गया है कि, सुझे कोट पतलछून पहन 
दकान पर वेठ सलमा सीतारा लू “ कारचोबी ? का 
काम करते वड़ीभारी शरम आती है । यह में अच्छा 
तरहसे समझता भी हूं कि, जो खुख दकानदारीमे है बह 
नोकरीम ( चाहे केसे बडे ओहेंदेकी हो ) नहीं है ४! में 
यह सामने देखता हूं कि, जो लोग विंलकुलही पढ़े 
लिखे नहीं, इस वक्त दुकानदारीके सवबसे कक्षाधिषति 
और करोड़ाधिपाति वने नजर आते हैं! धीसीयोंही आ- 
दमी उनकी टहल करते हैँ ओर गादी तकीया छंगाय 
चैंठे रहते हैं ! हर किसी पर हुकम चलाते हैं ! और 
£ हमारे सिरपर कोई अपसर है ? इस वातकी भी उनको 
चिन्ता नहीं कि, * नोकरीका वक्त होगया जल्दी चढों 
ऐसा न हो कि, देर हो जाये ! ? ज्यादा तो क्‍या ! जो 
सातसी सातसी तनखाह पाते हैं और जजसाहव कहाते | 


है उनकामभा यह चन्ता बना रहता है तो जो उनके 
२७० 


( १७२ ) 

है तेरे आपाजाकी आदतसे “” तो इसमेंतों शक नहीं 

वेशक ! तुम मरे आपाजीकी आदतसे छाचार हो ओ 
आगेको लाचार ही रहोगी ! ! “ मगर खर में तुः 
बुला लुंगी ” सो परमात्मा तुम्हें दुःखमें दुःख न दे 

क्यों कि, एक तो तुम मेरे बापकी आदतसे लाचार हो . 
और फिर मेरीभी आदतसे लाचार होना पड़ेगा | इस 
लिये परमात्मा वो दिन नाही दिखावे | जिस दिन तुम 
को मुझे बुछानेका काम पढ़े ! रहा “ किसी बातसे 
घवडाना मत ” सो अब घवडाहटकों तो तुमही छेचली 
हो |! फिर घबवडाऊंगा किससे ? ओर यह जो तूने कहा 
कि “ अगर किसी चीजकी जरूरत पड़े तो अपने 
मामुके अछावा आर 'किसीको मत कहना * सो मरतों 
जाऊंगा मगर मासुसे तो एक दमड़ीभी मांगने न जा“ 
ऊंगा ! भीख मांग खाऊंगा, छेकिन तुमसेभी एक पाई 
न मगाऊंगा ! वस मेंभी आजसे अब अपनी किसमत 
पर ही खेल खाऊंगा ! अब क्‍यों नाहक मेरे सिरपर 
हाथ फेर तकलीफ उठाती हा ? जाओ देर हो जायगी 
ट्रेनका वक्त आया, बग्घी वाला जलदी कर रहा है ! 


(४ ज्राया ” विशेभर ” के यह वचन सुन कर मन 
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में बड़ी दुःखी हुई ! मगर जलदीके लिये कुछ बोल न 
सकी ! सब बम्घीमं बेठ स्टेशन पर पहुंचे और टिकट 
ले रेलमें बेठ विदा हो गये.इधर “ ब्रह्मानन्द ” के चले 
जाने पर “विश्वंभरनाथ ?? अपने मित्र “ ज्योतिश्रंद्र ” 


] 


# 


(0७३ ) 


के मकानपर पहुँचा -ओर उससे कुछ हकीकत कह 
सुनाई ओर “ ज्योतिश्रंद्र ”” ने वह कुछ हकीकंत अपने 
माँ बापसे कही, ) ह 


रायसाहब-( ज्योतिश्॑द्रका पिता विश्वभरसे ) देखो बेटा 
तुप किसी वातसेभी तकलीफ मत पाना, जेसा मन 


' पहँ वेंसा पहनों और खाओ, तुम “ ज्योतिश्रंद्र ” के 
साथ साथ पढ़ा, अगर इससेभी आगे पढनेकी तुम्हारी 
.. मनशा होगी तो में तुमको पूरी मदद दूंगा ! बस ज्यादा 
« क्‍या कई $ तुम मुझे और “ ज्योतिश्व॑द्र ” की मांकों 
अपने माता पितासे अधिक समझो. मेरे लिये जैसा 
_वातश्चद्र वेसाहं। तू, वस्त ! किसी बातसेभी फरक 


ने समझना ( इतना कहकर दरवाजे परसे एक चपडासी 


की इुछाकर कहा कके ) तूं कोठी पर जा और “ अछ- 
ताफहुसन ” दरजीकों साथ लेकर आ ! ( यह सुन 
चपरासी दरजीको चुढा छाया ) दरजीके आनेपर 
एयसाहब ” ने जिन जिन कपड़ोंके शूट “ ज्योति 
अंदर ” के थे उन्हीं उन्हीं कपडोके आठ ग॒ठ एक दम 
वभरनाथ ? के छिये बनानेकों दे दिये ओर 
दरजोस कहा कि, सव्‌ काम छोडकर पहले यह तयार 
करदो, दरनी भी बहुत अच्छा ! कहकर चला गया. 


'विश्व॑ंभरनाथ-( रायसाहवसे ) यह आपने जो मुझपर पमेह- 
रानी की सो तो ठीके, मगर इन कपड़ोंकों पहन कर 


(१७४ ) 


जिस वक्त में घर गया उस वक्त मेरे तायाजी वगरह 
क्या अपनी छाती माथा पीटकर हाय किये बिना रहेंगे! 


शायसाहव-पव्वन | अब तुझे उनसे ढरे ठीक न होगा ! 
अगर तेरेसे पछ तो तने “४ ज्योतिश्र॑द्र ” का नाम ले 
देना और कहना कि में क्या करूं ? में उसे बहुत ह* 
टठाता हूं मगर वो कहता है कि, भें अपने मित्रक्े लिये 
जो चाहे सो करूंगा ! अगर आपको इसमें ठीक नहीं 
लगता तो आप जाकर “ ज्योतिश्ंद्र ” के वापका 
कहदीजिएगा, जिस वक्त वो मेरे पास आयेंगे तव मे 
आपही समझ लंगा ! आर भेरा तो विचार है कि इस आते 
ऐतवारके रोज जो बड़े बढ़े रेस कमेटी घरमें इकट्ठे 
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होते हैं उनके सामने ही तेरे संवंधमें “' ब्रह्मानंद ” की 
हालतका फोटो खैंच कर वतलाऊंगा, जोकि वह छोग 
जाने कि पढे हुओंकाभी यह हाल होता है ! 

'इचेश्वेंभरनाथ- ना साहव | ऐसा मत करना [ क्‍यों कि 

'. उसमें तो पंडित सुन्दरसहाय जज्ज भी मेम्बर हैं और 
वो मेरे फूफाजी हैं अगर सुनेंगे तो सझे ही बुरा मरा. 
कहें गे ! 

'रायसाहथ-हां |! बस बस! अब कोई डर नहीं ! मेरा 
और उनका रोजही अपने कृबमें आना जाना होता है 
तू ने देखा ही है कि वहां शामकों रोज हो आकर वो 
'टानेस खेलते हैं, अब कुछ हरकत नहीं, वह तेरे फूफा- 


डर 


(१७८ ) 


जी हैं! ओ ठीक '! ( वस इतनी बातचीत होते ही 
दश बज गये, सबने रोटी खाई स्कूलका वक्त हो जाने 
पर राय साहवने जान वृञ्ञके ही “ ज्योतिश्रंद्र ” से तो 
कहा कि विक्टोरिया वागमें होकर सीधा स्कूछकों चका 
जा, और उसके ( ज्योतिश्रंद्रके ) छिये जो दो घोई 
की वागनेड गाड़ी स्कूछ ले जानेको वाहर आकर खड़ी 
थी उसके लिये “ विश्वंभर ?? से कहा कि ) “ बब्वन ! 
इस बम्धीमं वेठ कर दरीवेमें अपने तायाजीकी दुकानोंके 
सामनेसे होकर फव्वारेके रस्ते स्कूठकों जाओ ; तेरी 
किताबें कहां हैं ! घर या दुकान पर ! 


ड< 


पविश्व॑भरनाथ-मेंने आम तक जोदीकी वाग ( छग़ाम ) 


हाथमें भी नहीं ली ! एक होता तो छेभी जाता | और 
फिर दरीवेमे | वाजार तंग है, आती जाती बम्धिओंसे 


संभालना वढा मुशकिल हैं ! ना साहव में तो पेदलही 
चला जाऊंगा, मेरी किताबें दुकान परही हैं, 


रायसाहब-( पीठपर थापी देकर ) अरे वाहरें उरू ! त॑ 


जातो सही बेठ वर्धीमें ! मे सहीसों को समझा देता हूं, 
तरेसे छोटे छोड भी रूडके केसी भीइमेंसे अपनी असली 
चालमें वे घडक वग्वियाँ निकाल ले जाते हैं ! तो हूं 
धारे धीरे सेफ वाग पके हुए न ले जा सकेगा ? 
( ज्योतिश्रद्र तो अपना वस्ता उसी वस्घीम रखकर 
पेदल ही चछागया और राय साहबके इतना कहने पर 
४ विश्व॑भर ? बस्धीपें वेट गया और जोडीकी वागडोर 


(७६१ 


हाथर्मे लेली ! मगर कभी ऐसा काम न करनेसे हा 
. भ्रूजने छगरे | रायसाइबने सहीसोंकों अच्छी तरह समा 
दिया और कहदिया कि तुम घोडोंके वराबर रहना 
४ विखंभ्र ?? बग्घीको लेकर दरीबगें अपनी दुकानः 
सामने पहुँच कर बम्पी खडी करके नीचे उतरा ओ 
दुकानके अंदर जाकर अपने पढ़नेकी किताबें लेक 
अपने ताया ( जय॑तीसहायसे ) “ में स्कूछ जाता हूं! 
इतना कहकर फिर बम्धीमं आ बैठा ओर बाग पकड़क 
चल दिया | “ विश्वभरनाथ ? की यह हाल 
देखकर, क्या ताया, और क्या कांका, और क्‍्य 
चचेरा भाई सबके सबही विचारमें पडगये कि “ हैं 
यह विशवंभर ! ” श्यामके वक्त फिर “ विश्वेभर ' 
स्कूलसे छुट्टी हुए बाद उसी जोडीमें “ ज्योतिर्द्र ” 
के साथ दरीबेंमें पहुंचा और बग्घीसे उतर कर दुकानपर 
बेठ गया और “ ज्योतिश्रंदर ” अपने घर चला गया. 


ज्जयंतीसहाय-( विश्वगरसे ) अरे बब्बन | यह तेरे लिये 

अच्छा नहीं ! कि तू एक दम इस तरह डन रहईसोंके', 
लड़कोंके साथ मिछ, अपनी बुनियादसे बाहर होकर 

. अपने भाई बिरादरोंको उंगली करनेका वक्त देंवे ! 
आज तीसराही दिन “ ब्रह्मानंद ” को गये हुए हुआ 

है कि, तूं कुछ और का औरही नजर आता है ! अरे ! 
ख्याक्त तो कर कि, वो जातके खन्नी ओर हम ब्राह्मण | * 
जनके साथ इस प्रकारका खान पान केसा ! 


४ 8 ॥5, 5 है 
(ः १७७ ) 


मुझे ५९ मदन १) ६6 दीप १9 और 86 मुकुट 99 ने आ- 
कर सुनाया है कि “ ज्योतिश्रंद्र ” के छिये घरसे रोज 
दो बजे उनका मिस्सर टिपन ( सेव संतरा वगेरह फ्रूट 
और दाल सेव व मिठाई वंगरह खानकी ) छाता हैं तो 
८४ ज्योविश्रेद्र ” उस वक्त “ विशवेभर ” को बुला छे 
जाता है और दोनों ही मिलकर खाते हैँ. वब्वन | जरा 
सोचनेकी वात है कि, वो यह वत्ताव तेरे साथ क्या 
सारी उमर कर सकेगा ? क्या वह अपने वापकी मिलछ- 
कतमेंसे तेरेकी हिस्सा वांट कर देंदेवेगा ? आज तूने 
कई दिनसे खरचनेकों पेसेभी नहीं मांगे ! बेटा ! 
८ ब्रह्मानंद ” एक आना रोज देनेके लिये मुझे कह 
गया है, सो सुबह स्कूल जाते हुए ( वह तो स्कूल भे- 
जनेकी मना कर गया है मगर खैर ) ले जाया कर, 
ओर रोटीमी घर खाया कर ! मेने सुना है कि तूं ऋलसे 
घर रोटी खानेभी नहीं गया सो ठीक नहीं ! मेरा इतना 
ही कहना काफी होगा | ( हाथमें एक दुअन्नी देकर ) 
जा उठ और घर जा (रोटी खा ! 


विश्वभरनाथ-वबस तायाजी साहव ! खतम है आपको मेरे 
लिये इस नसीहतसे ! में बहां ही रहूंगा जहां मेरा जी 
चाहेगा ! में वही करूँगा जो मेरे जीमे आयगा ! मुझे 
आपसे खच लेनेकी जिस दिन जरूर. पटेंगी तो मांग 
लूंगा ! म॑ं जिसके साथ रहता हैं या जिनके यहां रहता 
हूँ शहरम वह विरलाही होगा जो उन्हें न जानता हो ! 


(२१७८ ) 


आप क्या ? और आपके भाई क्‍या ? सबको ई 
उनकी खुशामत करते देखता हूं ! हां ! अगर मैंरे 
किसी चोर या ज्वारीके साथ दोस्ती की हो तो कहो ' 
मुझे इस वातका रोना आता है कि, आज मुझे दशव 
साल पूरा होने लगा मगर में कुछ नहीं पढ़ा ! सचते 
यह है कि, थोडेही अरसेमें मुझे “ मदन ”? के बराबर 
होते देख आपको इर्षो हो रही है ! तायाजी ! आए 
खामोश होकर बैठियेगा !.न मुझे आपकी परवाह र 
ओर नाही वापकी है ! यहभी सिफे आपका सुझपर प्रे् 
- है इस लिये दुकानपर आता हूं कहो तो आंगेको यहांभ 
न आया करूँ ! 


( “४ विशखवंभर * की इस तरहकी बातोंकों “ जये- 
तीसहाय ?” नींची गर्देन डाले सुनते रहे, मगर मूंसे कुछ 
नहीं बोले ! बोर कर बनाते भी क्‍या ? खैर एक घंटेके 
बाद उधर “ रायसाहब ?? ने उसी वागनेड गाड़ीमें 
. घोडोंकी दूसरी जोडी जुडवाकर कोचवानसे कहा कि, 
जाओ “ शारदाचंद्र ” की दुकानपर बग्धी ले जाओ 
और यह लो चिह्दी वहां पर “ विश्व॑भरनाथ ” होगा 
उसको देदेनी. “ रायसाहब ”” के हकमकी सुनतेही 
साइसनेभी गाडी लेकर “ शारदाचंद्र ” की दुकान पर 

के चिष्ठी “ विश्वेभरनाथ ” को दी, “< विश्वंभर 
चिह्यीक्ों बांचतेही दुकानसे उठकर वम्धीमें बैठ: जोंडीकी 


अल 


वाग सोड़ चल दिया ! थोंडीही देरमें “रायसाहब ” की 


५ 
अन्य 
> 28 
रग 
५४ 


(१७९ )' 


+. > स् (0 
कोठी पर आ पहुंचा, कुक हकीकत उनसे कह छुनाई 
जिसको सुनकर ) 


रायसाहब-भाई ! एकदम उनसे तडाक फडाक करना ठीक 
नहीं ! मगर खेर जो हुआ सो हुआ !॥ रोटी खाई 
कि नहीं ! 


विश्व॑भर-नहीं ! में घर गया नहीं ! ( पासमें खड़ी हुई 
ज्योतिश्रंद्रकी मां ) 

चंद्रपरभा-( विशेभरसे ) अच्छा तों चल अभी “ज्योतिश”? 
खाही रहा है ( यह सुन “ विश्वभर ” उठा ओर हाथ 
पेर थो चोकेम “ ज्योतिश्रंद्र ” के पास जा बंठा, पिस- 
रानीने थालमें खानेको परास कर दिया, दोनोंही आनंदसे 
खाने छंगे, इतनेम “ मेन्युँअछ॒पार् ? जो रोज 
४ ज्योतिश्वंद्र ” को पढ़ाने आया करते थे, आ पहुंचे, 
आप “ फक्रिश्चियन ” थे, हाइस्करूमें डेहसी ( १५० ) 
रुपये महोने पर सेकिन मास्टर थे, इनको “रायसाहव” 
& ज्योतिश्रंद्र को शामको सात वजेसे नव बजे तक 
प्राइवेट पढनेके छिये पतीस रुपये माहवारी देते थे 
मास्टर साहवके भी दो लड़के “ ज्वेनपाल ” ओर 
४ इंशपाछ ? साथही आया करते थे. क्‍यों कि, ये 
ज्योतिश्रंद्र ” के हम जमाती थे, ) 


. रायसाहब-( मास्टरसे ) मॉस्टर साहब | / विश्वभरनाथ” 
इन तीनोके साथ पढ़ता तो है, मगर अब आप इसपर 


(१८० ) | 


जरा ज्यादाही ख्याल रखेंगे तो वेहतर होगा ! 

( इतना कहकर “ विखंभर ?! की कुल हिस्टर 
मास्टरजीसे कह सुनाई मास्टरजी भी एक बढ़े लायः 
और रहम दिल थे, “विश्वंभर” की हेरत भरी हालतक 
सुनकर “ रायसाहव ” से ) 


मेस्टर-रायसाहव ! शावास है ! धन्य है ! आपको जो हर 
पर अपने लडकेसेभी वहकर आप महत्बत रखते हैं, ' 
अपनी तरफसे किसीभी तरहकी कसर नहीं रखूंगा 
बस अगर यह इसी तरह महनत करता रहा तो में अ 
वके इसको एकदम “ डवरू परमोशन ? दिलाऊंगा, 


'( मास्टरका यह कहना सुनते ही “ ज्योतिश्ंद्र 
ओर “ ज्वेनपार ” भी बोर उठे कि, हमभी ढवर 
'परमोशन देंगे ! 


(दो जमायतोंका एकदम इम्तिहान देनेका नाम डबल 
परमोशन है, ) “ ज्योतिश्रंद्र ः की उमर दश वर्षकी 

- और “ ज्वैनपाल ” की सात वषेकी थी. गरज तीनों 
हीं पढ़ते रहे “ विश्वंभर ” ने घर जाना बिलकुल छोड 
दिया, मगर ताया “ जयंतिसहाय ?” से स्कूछ जाता 
हुआ मिल जाया करता था, | “ विश्व॑ंभर ” को इस 
प्रकार खुख्ी देखकर घरंके सबही जलन छगे ! इसी 
'लिये स्कूलमे आये हुए चचेरेभार किशोरी, मदन,सुकुट, 


(पं 


दीप, चंद्रसेन आदिकोंने भी “ विश्वंपर ” के साथ 


(१८१) 


चोलना छोड दिया ! इसी तरह आठ महीने वीते वाद 
दिसंवरंभ सालाना इम्तिहान शुरू हुआ, जिसमे 
& ज्योतिश्रंद्र ” “ ज्वैनपाल ” और “४ विश्व॑भर “यह 
(नोही डबल परमोशन देकर चोथी जमातमें चढगगे ! 

ह वात जब“ जय॑तीसहाय ” को मालूम हुई तो दे 
स्वयं आकर “रायसाहव” को मिले, और “विश्वृंभर” 
संबंधि बहुत कुछ वात चीत करके कहा कि, आपकी 
इसपर वढ़ीही मेहरवानी है ! मगर इसको इतना तो 
जरूरही समझाना चाहिये कि, रोटी घर जाकर खा 
आया करे ! फिर भछे यहांपर सारा दिन और 
रात रहे ! ओर तो कुछ नहीं, मगर विरादरीके छोंग 
तरह तरहकी बातें करते हैँ | आप दाना हैं | आपकेही 
कहनेसे मानेगा, हमको तो यह कुछ नहीं समझता ! 
जिस किसीने एककी चार सुननी हों वो इसे समझावे ! 


रायसाहव-(जान बुझकर ) हैं! क्‍या यह घर नहीं जाता ! 
रोटी यहांही खाता है ? भाई ! मुझे तो मालठुम नहीं ! 
& ज्योतिश्रृंद्र ” जाने ! यह इसका दोस्त है ! बच्चे हे 
इनको क्‍या कहा जाय ? सुझे तो आपसमें हिल मिल 
कर पढ़ते नगर आते हैँ ! मास्टर “ मेन्युअछ पाछ ! 
भी तारीफ ही करते हैं ! अबके जो इन्होंने इवछ पर- 
मोशन दिया है यह और भी खुशोीकी बात है (विश्वभरसे) 
अरे / विश्वभर ” ! ये तेरे तायाजी क्या कहते है ? 
तूं घर रोटी नहीं खाता १ 

१६ 
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विश्वंभर-म घर रोटी नहीं खाता तो क्या जंगछों खा 
हूं ? मातम होता है कि, इनको भी मेरे बाप बार 
केसर हूं « अथवा भांग पीकर आए होगे! “अतलाकी 
अचार बालेके यहाँसि निंवर मंगाकर खिलछाओ ! बर* 
अभा कुछ ओरका ओरही कह बेठे गे 


सराखसाहब- ( उपटकर )ओ यू डम फुल | क्या अप 
तायाकी ऐसे वोलना चाहिये ? इससे मालूम होता | 
करें, तू बढ। शेतान हो गया है ! 


( “ जय॑ंतीसद्ााय ?? ४ रायसाहवसे ” प्रणाम कर 
घरको आये ओर “ ब्रह्मानंद ” को कुछ समाचाः 
लिखभेना | “४ ब्रह्मानंद ” ने भी उनके लिखनेपः 
कुछ गोर न किया ! वलछाहझे लिख भेजा कि जो उसकी 
मरजम आये सो करने दो | में आक्षर क्या वनाऊंगा! 
कभी में आकर साथभी ले जाऊं तो अब वो मेरे पास 
नहा ठहरेंगा ; इत्यादि, 


परसाशन 6 रायसाहबव ! की अपने ऊपर आगेसे 


आर उ_# सेहरवानी है यह सम्रन्न कर “विखंधर 
है पदुंत रहेम् बहुत खुछ गया, दिनपर दिन 
दिया, मगर स्वभाव बढ़ने छगा और उसके मनमें 
दआ सछ जाफा डर न रहा | सच है ! बचपन सो 
पक सुखी देखसमें विवेक और विचार कहां ? अब 
मे आपने ताया ओर काका जात भाषईयोंकों 
५ हर तो एकही दफा दुकानके सामने 





( १८३ ) 


से बग्धी में वेठ कर निकझता था अबतो स्कूछ जाना 
जवभी जोडी ( बम्धी ) में बहांसे जाना और आना 
जबभी जोडीमें वहांसेही आना, शामके वक्त फिरनेको: 
जाना जवभी जोडीमें बैठ दुकानके सामने होकर जाना! 
ये लोग “ विश्वभर ” को इस तरहके गोज शोकमें 
देख कर आगेसेभी ज्यादा जलने लगे | ओर हरएक, 

तरहके ताने और बोलियां। मारने छंगे ! इनको इसः 
प्रकारकी इंपोंकी देखकर “ विश्वंभर ” ने भी क्रोधमें 
आकर इनको कुछ चुरा भला वक मारा । मगर यहू 
वातें रायसाहबकों मारूम नहीं हुई ! 


एक दिन “ विशवभर ” के काका “वंशगोपाल” को 
बढ़ा क्रोध आया | वो “ विश्वैंभर ” के फसानिके: 
इरादेसे आठ आनेके शुने हुए चने लेकर ठंदी सहुक 
पर आ खड़ा हुआ | इतनेंमे सामनेसे आगे आगे वाई- 
सीकल पर “ ज्योतिश्वृद्र ”' ओर पीछे बम्धीम घोडोंकीः 
चालकों तेज किये हुए “ विशवंभर ” को आते देख, 
सहकके किनारे खड़ा होकर, भीख मांगने बाछे कंग- 
लकी आवाज दी कि, छो रे चने ! उंसक्नी आवाज 
सुनते ही एकदम इधर उघरसे २०-२७ कंगले इकट्टे 
होगये और अपना पछा फैछा कर “ छालाजी ! मुझे ! 
पंडितनी ! मुझे ! तेरे बच्चे जिये मुझे | !! इस प्रकार 
बोलते हुओंकों “ बंशगोपाल ”” एक एक मदह्ी चनोंकी: 
वांदने लगा और वांटते बांदते सड़कके बीचमे आ गया, 


( *८४) 


वि ब्योमिननद् > मश क् नम कक 
स्वनम € ज्यावशद् ४ ता वाईसाकलका किसारस छ 
कर निकल गया और “/ विघंभर ” जिस बक्त पासम 
कं ये जज ना ने श्र सर कर ग्बदे बडे अल क | ॥ विनीभाकिक 
आया इस वक्त बग्मीके पीछे खडे हुए दोनों सहीसाने 
न्नृ हा दम न्यू पे $ 5 29 ३8 पा ज्ं जप /) पड] 
' बचा, बचा + ! / हैंड जाओ, इंद जाओ “ बहुत 


पुकारा लेकिन  बंशगोपाल ” चने वांदता हुआ आगे. 


से मे हृटा, इस लिये वो कंगलेभी बीचसे न हटे, अपनी 
चाल्में एक दम उठे हुए घोड़ोंकी वागढोरीकों “विर्वं- 
भर ” ने अपनी ताकतके घुताविक वहाँत खींचा मगर 
वे न रुके, जब पीछे खडेहुए सहीसोने देखा कि इनसे 


घोड़े नहीं रुकते तब दोनोंदी जने कूदकर आगे आनेको , 
-होडे, इतनेम “ बंशगोपाल ?? ने वहुतसे इकट्ठे हुए 


कंगलॉको जान बुझकर एकदम ऐसा जोरसे धका मारा 
कि उनमेंसे दो आदमी और एक बुदढ़िया उन घोड़ोंके 
पैरोंमें आ पढ़े | सगर सहीसोंने एक दम घोड़ोंकों आगे 
होकर रोके लिया | उन कंगलोंको वग्धीके नीचे आया 
>ए / विश्वभर ?” ने वाग खींचते हुए बढ़े जोरसे 


चीख ३, पारी, उसकी चीखकों सुनकर “ वंशगोपाल ” , 


की. 


2 तु एक दस यह आवाज निकली कि, “ मर 

छुसर : ५> और ले वम्धीमें बेठनेक )) > 

बा बल वबंठनेका स्वाद ! ” इसवक्त 

बैठा हुआ इस ह ” नामा एक आदमी एक दुकान पर 

कु | छः हे 

फरि अधचे | क्या बोल फ्छ् द्‌ठएं बा ठाक कहा 

है कि, यह लड़का कित्‌ फिर तो बोल ; यह भी जानता 
सका है १ क्‍या रायसाहबको 


है. 
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नहीं जानता ! ( यह यही जानता था कि, ये लड़का 
# रायसाहव ” छा ही है. क्यों कि, यह रोज उनकेदी 
साथ और उन्हींकी वग्धियोंम आता जाता था, उसे यह 
मालूम नहीं था कि, यह इसके भाईका लड़का है, , 
श्वंसर- ( अपने काकाको पिया जाता देख उस थप्पडू 
मारने वाले से ) ए | खबर दार । अब हाथ उठाया 
सो उठाया, मगर अब संभालना ! 


५५ 


गुरु ससख्सिह-वाह साहद बाह ! अच्छी कही | मे अच्छी 


तरह जानता हई कि, इसकी जवानसे आपके लिये जो 
गाली निकृछी है वो आर आप झखुन पाते तो हरमिन 
भी मुझे न धमकाते !। आप इसे गरीबीकी चने बांटते 
देख धर्मी जान ऋर मुझे घमझाते हो | यदि आप इसकी 
हिमायत न छो तो अभी इसको कोटवालीप ले जाकर 
बता दे के, चने किस तरह वाद जाते हैं | 


( / ज्योतिश्ृद्र ” ने आते ही, बढ़े ऊंचे ऊँचे “हाथ 
मारठाढका ! “ हाय मारढाला ” इस प्रकार चिट्धाते 
हुए उन तीनों कंगलोंकी चुप कराया, वहुतसे ठोंग 
इकठ्े हो गये, उस जमातकों देख सहीसने “विशवेभर” 
से कहा कि, आपतो बेठ ऋर चढिये, ये आपही सुछद 
लेग | कौनसी किसीक्री जान निकल गई है | यह सन- 
तेही ४ विखंभर ” तो बम्पीस बैठ कर चल दिया, 


[8] 


इतनेहीमं दो तीन सिपादी जो दर दर अपने पहरे पर 


कलर ०. ५+5नलके०लक जल २०५७५ जज ज/७ ० कक न भ ०५८८. 
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खडे थे आ गए उनको “ गुरु मुखर्सिह ? ने चने 
बॉटने वाले ( वेशगांपाछ ) का हाथ पका दिया ! 
आर कहा कि, यह सइकके वीचम खडे होकर चने 
बांदता था ( वसीम जाते हुए विश्वभरकी तफे उंगली 
करके ) इन्होंने वहुत पुकारा, सहीसाने बड़ी आवाज 
दी, मगर यह न हटा, आर इसने कंगलोंकों जान वृश्न 
कर घोद़ोंकी तर्फ पक्का दिया, गनीमत समझो कि वस्घी- 
का पहिया आगे नहीं बढ़ा वरना इन तीनोंही कंगलोंका 
काम हो डिया शा ! उस वक्त वाजारके सब टोगोंनेभी 
इसी तरहसे कहा | यह सुन “ बंशगोपाल ” का हाथ 
पकड़कर सिष्यहियोंने कहा क्ि-छाछाजी चलों सीधे 
कोंतवालीम, उन तीनो कंगलोंकों भी साथ ले लिया. 
सब कोतवाली को चल पड़े, उनमेंसे एक जो बुहिया 
थी, उसके पेरकी एडी पर घोडेकी टाप पडनेसे कुछ 
चोट आह थी, सो वह चलते हुये बहुतही चिल्लाती थी ! 
'सामनेसे “ डाक्टर हेमचन्द्र ” आ रहे थे, उन्होंने पछा 
के, यह क्‍या मामला हैं / एक सिपाईने कहा कि, 
तीनों “ रायसाहबकी जोडी ( बग्घो ) के नीचे आगये ! 
यह झुन उन्होंने कोतवाली जानेसे रोका, कंगछोंको 
पाँच पांच रुपये ओर उस बुद्दियाकों दश रुपये देकर 
छोटा दिया और अपन द्वाखानेमें ले जाकर उस बुद्ठि- 
याक परका पाकर दवाई लगा दे, और सिपा:योंके 
हाथस पाइतजी ( विधभरके काका वंशगोपाल ) कोभी 
छेंडवा दिया ! यह लीला देख पंडितजी मनही मनमें 


(१८७ ) 


पछताते और हाथ मसलते अपनी दुकान पर आ वैठे ! 
सच कहते हैं कि, जो दूसरेका बुरा चाहता है वह 

९ ञ् बे लि किधम ७ है% 
अपनाही बुरा कर बेठता है “ जो खाडा खोदे सोही 
पढ़े । !? 


यह कार्रवाई जब “ रायसाहव ” को मालूम हुईं तो 
उन्होंने उसी वक्त एक आदमीके हाथ वीस रुपये टाक्टर 
हेमचन्द्रकों मेन दिये | ओर एक पत्र छिख भेजा कि 
& आपने वी मेहरवानोी को में आपका एसानमंद 
ह  !? अगले रोज खुद मिलकर कुछ कारवाई कह 
सुनाई कि यह “ विशवभर ”! के लिये उसके काकाने 
जानकर की थी | तव उन्होंने क ्‌ कि, अब “ दिख 

र ” को होशियार कर देना | क्यों कि जिनका उस- 
के लिये ऐसा बुरा ख्याल हो रहा है वो कभी न कभी 
अपना दाव खेले विना न रहें गे ! 


६ 


00 


जे 


इधर “ विशंभर ” के दिलमें उस वक्तसें कुछ ऐसा 
दहल बेठ गया कि, खुद वागढोर पकड़कर वम्धीमें 
बैठनेक्ा कभी इरादा नहीं होता था, लेकिन “ रायसा- 
हव ” ने उसके इस बुजद्लि ख्याकृकरों निकाल कर 
उसको इतना निडर वना दिया कि भरे वाजारसेंसेभी 
निडर वम्धी भगानेका उसमें होंसछा खुछ गया! 
घोड़ेपर चदनाभी अच्छी तरहसे जान गया, एक दिनका 


कि. 


जिकर है कि “ विशवंभर ” घोड़े परसे गिर पडा, 


(१८८ ) 


हाथकी कंहनी उत्तर गई और सारा बदन छिछ गया ' 
८ शरायसाहव ” ने उसी वक्त डावटर इंमचन्द्रका डंडा 
कर दिखलाया, उन्होंने कहा कि, घबडानेकां वात नह 
है, यह दो हफतेम टीक हो जायगा, इस दरह कह क्र 
हाथक्ी ही चहाकर बांध दी, इस दशाम #विखंभर' 
का स्कछठ जाना कुछ ददुन के लिये बंद है 
गया ! पांच द्सात दिन तक वेखभर का 
# मदन, दीपर किशोरी ” आदिने स्कूलमे न वी 
देखकर अपने वापदों जाकर कहां कि, कई दिनस 

प्ोतिश्र्र /” तो स्कूलगें आता है, मगर “विश्वभर 
नहीं आता ! यह सुन “ जयेतीसहाय ” कहने लगे कि, 
मैने भी कई दिनसे उसकों दुकानके आगेतें निकलत 
नहीं देखा | न माइम क्या कारण * 

* 

अगले रोज जयंतिसहाय ” ने रायसाहब ” के यहाँ 

जाके ड्चौदी पर पूछा “ विश्वेभर ” कहां है * 


दरवाजे पर वेठे हुए एक चपडासीने कहा कि, अढः 
रही हैँ | यह सुन जयंतीसहाय ” ऊपर आये कि, 
सामनेही कर्रेंमे परूंग पर “ विखंभर ? को रेट 
हुए देख, पासही एक कुरसी पर बेठ गये ; इतनेहाम 
८ डाक्टर हेमचनदर ” भी अपने आनेके नियमित समय 
पर आये, ओर हाथका पाटठा खोलकर दवाई छगाई 
और “ जयंतीसहाय ” को उन्होंने सब हाल माल्म 


(१८५ ), 


कर दिया, मगर “ विशवेभर ” छुछ नहीं बोला ! 
थोदी देर ठहर “ जयंतिसहाय ” उठकर चल गये 


इधर -विश्वेभर ? के इस्रातिहानम सिफे दो महिने 
रह गये थे, अबकी वार भी इसने उबछ परमोशन देनका 
विचार कर रखा था, यत्रपि पास होनेका यकीन तो 
नहीं था तोभी इबछ परमोशन देनेका नाम लिखाही 
दिया, राजी हो जाने पर स्कूछम जाने, लगा, मेहनत 
करके “ ज्वैनपाल ” “ज्योतिश्रंद्र” के साथही इमृतिहानमें 
बैठ गया. आखिर तीनोंही प[स हो गये | ( चौथी और 
पांचचीं कछासमें पास होकर छठ्ीम दाखिल हुए. ) 
इम्तिहानमें पास होनेके वाद “ रायसाहब ! ने “ज्यो- 
तिशन्द्र ”! और “ बविश्वभर ? को कहा कि, तुम एक 
महीनेके लिये परठ जा आओ | “ सयसाहव ! के इस. 
हुकमको मंजूर करके, हवा फेर करनेके लिये “ ज्योति- 
अंदर / ओर “ विशवभर ” दोनाही सेरठ को गये 
वहांपर हाइस्कूलके हेड मास्टर, कालपीके रहने वाले बावू 
“चंद्रशेखर” थे, उन्होंने “विशवभर!” को देखकर उसकी 
कुछ पिछली स्थिति और मा वापका वर्ताव सवकुछ किसी 
दूसरे आदमीसे छुना ओर इन्द्रपस्थ जाऋर 'रायसाहब” 
से झुछ वात चीत पछी, मगर इस तहकीकातका सबंध 

होने किसीसे नहीं कहू | फिर जब ग्रठ आये तो 
एक दिन “ विखिभर ? फिरनेके लिये बाहर जाता था 
उसको रास्तेम रोक कर, | 


(१९० ) 
चंद्रशोग्वर-क्या तम्हारा नाम ! विशंभर नाथ ” है ! 


विश्वेंभर-जी हां ! 


कि री. ] 


कि, तुग ढाई सालशदी उटी जमातपें 


रे ३३३३. 


धंद्रटोग्वर-मंने सना 
आगे हो ! 


ः्प्‌ 


नलिश्वभर- मे क्या ? चोदा लडकान ठवल परमार न दया 
इसम क्या तअज्जुबका बात हुई ? 


आप कदम 


चद्रद्य खर-क्या तुम एक दफा पांच मिनटके लिये 
पर चल सकते हो ? 


रे मकान 


विश्व॑भर-क्या काम है ? 


चंद्रशोखखर-चलने पर तुमको आपही माल्म हो जायेगा * 

विश्वेंभर-( सहीस से ) ठहर तू यहां ! में आता हूं : 
( मास्टरसे ) चलिये साहव ! ९€ चलते हुए ) आपका 
इसम्‌शरीफ ; 


चंद्रशोखर- ( सुसकराकर ) मेरा नाम “ चंद्रशेखर ” हे, 
( दोनों जने मकानके दरवाजे पर पहुंचे, मास्टरने/ बि- 
खभर ?? को बाहर खडा कर दिया, आप अंदर जाकर 
अपनी मां और खीकों साथ लेकर बाहर आये, 

चंद्रद्यो खवर- ( अपनी मां-गंगासे “ विश्वेभर ? की तर्फ 
इसारा करके ) मां ! यह वही है जिसके लिये मैने तुझसे- 
कहा था ! 


(१९१ ) 
गंगा- ( विश्वेभरसे ) वेट आओ आंगे और इस करसी 
पर बेठों ! 
विशेभर- जी वहुत अच्छा | ( कहकर बैठ गया. दूसरी 
कुरसी पर मास्टरजी और उनके सामनेही नीचे उनकी 
- मां और ब्ली भी बैठ गयीं, ) 


'गंगा- वेटा ! तुम्हारा नाम क्या है ! 
विशवेभर- मेरा नाम “ विश्वेभर ” है 


गंगा- अगर तुम्हारा वाप तुमकों छे सात वपकी उमरसे हीं 
पदना शुरू कराता तों अब तक कितना पढ़जाते ? 


विशेभर- ( यह सुन मनहीं मनमें है | इनकों मेरे घरका 
पता केसे ? ) प्रगठ- इस पूछनेसे आपका क्‍या 
मतलब है ? 


गंगा- तुमकों अगर “ रायसाहव *” अपने यहांसे जवाब दे 
देवे तो तुम क्या करो ? 


67. 


'विश्व॑भर-आपको, मुझसे इन वातोंके पूछनेका मतरूव क्या 
है! सो कहो ! 


गंगा- भला, तुम्हारा £€ दादा ” ( शारदाचंद्र ) जो तुम्हारे 
नाम पर छ हजार रुपया वंकरमम जमां करा गया 
अगर तुम्हारा “ ताया ” या “काका ” न देवेंतों 
तुम क्‍या करोंगे ? 


(१९२ ) 


विश्वेंभर- ( झुश्बछाकर ) आपको क्या ! ( उठ कर चल 
पृठा कि, मास्टरजीने हाथ पक कर फिर विग 
लिया, ) 


गंगा- अरे वाया । हम तुम्हे मारते थोडेही हैँ अच्छा यही 
कहो कि, तुम्हारा “ बाप ? तुम्हारे लिये जो दश रुपये. 
महीना भेजता है वह तुमको तुम्हारा ताया देता है, या 
कि, नहीं ? 


'विशभर- इससे आपको क्‍या ! 


गंगा- वेट ! तूं तो वांकांही वांका बोलता है ! ( अपने 
लड़के चंद्रशेखरसे ) छडका तो ठीक है वाकी रही इसकी 
स्थिति सो तूं जान ! 

चंद्रशोखर- आरि ! उस बातकी कोई चिंता नहीं, में कुछ 
बंदोबस्त “ ब्रह्मानंद ”” से मिल कर करूंगा ! मुझे 
उभ्सेद है कि “ रायसाहब ?? अब इसको हाथसे नहीं 
छोडेंगे | अगर छोडेंगेभी तो अब पूरा लिखा पढाकरही. 
छोड़ेंगे ! भेरेकी उम्मेद नहीं कि, “ ज्योतिश्ंद्र ” इसको - 
अपनेसे जुदा होने देवे | / रायसाहब ” मुझसे साफ 


का फट । 
कहचुके हैं कि, में अपने जीते जी अपनी जबानसे इस 
को अपने घरसे चले जानेके लिये कभीभी नहीं कहगा। 


श ज 


सच हर 
आर आठ ना 208, है के, यह स्वय हो बालेग _ 
हों जावेगा वरना हम बेठ हो हैं 


४ 


(१९३ ) 


गंगा- अच्छा तो एक मिठाईकी टोकरी छाओ, खाली हाथ 
प्ेजना मुनासिव नहीं | 

( यह सुन मास्टरने नोकरकों भेजा बह थोडीही देरमें 

मिठाईकी टोकरी ले आया. मास्टरकी मां ने उठकर 

४ पविश्वेभर ” के सिरपर प्यार दिया, हाथमे टोकरी 

और दो रुपये देकर वोडी कि, छो बेटा | अब जाओ 


विशवभर- ( टोकरी और रुपये जमीन पर रखके ) आप न 
जज ३, 


मालूम केसे हैं ! में आपसे पूछता हूँ कि, आप मेरे कोन 
हो ? और मुझे केसे जानते हो ! ओर यह टोकरी किस 
बातकी देते हो ? ( इतना कहतेही एक दम हाथ छुडा 
कर चला, सडकपर पहुंच वम्धीमें वेठ कर “रायसाइव” 
की मीलमें जा पहुंचा ओर “ ज्योतिश्रृद्र ” को सब 


इकाकत कह झुनाई ! 


थोडी ही देरके बाद “ चंद्रशेखर ” का भेजा हुआ 
एक कहार टोकरी छिये हुए वहांही आ पहुंचा | 
: ज्योतिश्रद्र ” के पूछनेसे उसने कीहा कि मास्टर 
जीका विचार अभीतक कया आपको माछुम नहीं हुआ ? 


४.0 


अजी वाहजी वाह ! “ ग्ास्टरजी ? तो इनके छिये 
इन्द्रथस्थमी जा आये ! इनका छुछ हालभी पूछ आये 
हैं ; अवतो उन्होंने सिफ अपनी मां को और ब्लीको, 
इन्हे दिखठाना था इस लिये इनको घर बछाकर छे 


गये थे | उनका इरादा है कि, अपनी लछंड़कीकी मंगनी 
२७ 


(१९८) 

रहने दोगे तो आपके पासभी अब में एक घी न रहूं- 
गा ! (जरा जोशर्म) अरे रहना तो क्या आप छोगोंकी 
शकल तक भी न देखूंगा ! पिताजी ! मेने पढ़ा है कि, 
मां वापका बड़ा अदव करना चाहिये |! और उनको हर, 
तरहसे टहल करनी चाहिये ओर जो वो कहें उनके 
हुकमको सिर माथे पर लेना चाहिये ! इस लियेही मुझे 
आज आपके साथ इस वे अदवी ओर वत्तमीजीसे पेश 

आना पड़ा है ! में आपका ऐसान सारी उमरमें भी न 

यूलंगा कि, जो आपने सुझे सारी उमर मृख रखनेके 

लिये, न खुद पढ़ाया ओर नाही पढ़ने दिया ! में पर- 

सात्मासे प्राथना करता हुं कि, मरे वापके जेसा जहांनमें 

भूलकर भी किसीका वाप मत हो ! ! ! 


अद्यानंद- ( विश्वंभरको वातोंकों सुनकर अपने बढ़े भाई 
४ जयंतिसदाय ” से) देखा भाई ! और सुना ! 


जयंतिसहाय- तुमही देखो और सुनों ! अपने हाथ कांदे्‌ 


वीज अब सुझे क्‍या पूछते हो ? 
अह्मानंदू- ( विश्वंभरसे ) तुझे मेरे साथ पूने चछना होगा ! 
विश्वं भर- बेशक ! मुझे आपके साथ पने चलना होगा ! 


अह्यानंदू-बस तो जा उस चपड़ासीको कह दे कि, चछा 
. जाचे ! 


१९९) 
विशखंभर- वस तो जाता हुँ उस चपड़ांसीकों कह देता हुं कि 
चला जावे १ ( उठकर बाहर गया ओर चपड़ासीसे ) 
भाई ! इस वक्त तो तूं चछला जा और “ ज्योतिश्रंद्र 
को कहना कि, भे कर सुबह आऊंगा | ( उसको तो 
५ इतना कहकर रबाने किया ओर आप अंदर जाकर 
अपने वापक पास आ वंठा | ) 
ब्रह्मानंदू- ( इंसकर ) अच्छा अब यह वता कि, तूं क्‍या 
7० प 
पढ़ा हैं ! 


4 


विखंभर-जो अपने साथ भरा करें उसके साथ बुरा करना 
7 आर जो बुरा करे उसके साथ भला करना | और 
आप जेसे मांवापोंकों सुबह उठकर प्रणाम करनेके 
बदले पांच जूते लगाना ! अगर हिम्पत न हों, तो 
मन मानी जितनी बने उतनी गालियां ,देना ! 
( ब्रह्माननदने यह सुन, हाथसे पक एक तमाचा 
मारा, दूसरा मारनेके लिये हाथ उठाया ही था कि 
४ विश्वेभर ” ने कह्य ) अरे तमाचोंसे क्या बनेगा ! 
“४. कोई लकी हाथमें छो ! लकडी | ( इतनेंमें वाहरसे 
आवाज आईं ) “ ब्रह्मानंद ” हं क्या १ ( वाहर जाकर 
एक आदमी को देखा ) 


ब्रह्मानंदू- क्‍यों भाई ! क्‍या है ? 
आदभी- आपको कोतवाल साहव बुलाते हैं ! 
ब्रह्मानंद- क्यों ! 2. 3, 2 


(२०० ) 


आदमी- ये तो मग्ने क्या माहस कि क्‍यों ? ( अंदर जा 
कपडे पहन चछपड़े, “ लिश्वेभर ! भी साथहों चढने 
लगा नो, ) 


क्रमानंद- नहीं ते मत चल  बेंठ परम ! 


विश्वेभर- ( रोनाहआ ) बस अब चाहे जान ले डाला 
शक घटीभी तुमसे अलग न होऊंगा ! ( बहुत समझाया 
मंगर ने माना, दोनेंही कोतवाल साहवके मकान 
पर पहुंचे ) 


ब्रद्मानंद- ( कोतवाल साइबकी सलाम करके आगे एक 
कुरसी पर बैठ गये “ जिखेभर ” को आंखोंपे आंसू 
भरे हुए देखकर ) 


कोतवाल- ( विश्वंभरसे ) क्‍यों ! क्या वात है ? (कोतवाल 

साहबके पूछने पर “ विशवंभर ” ऊंचे ऊंचे रोने 
लगा. “ विशखेभर ” को इस प्रकार रोते देख, 
उठकर कोतवाल साहबने अपनी गोदमें विठालिया , 
और अपने रुमालसे “ विश्वंभर ” के ) आंख पोंछते " 
हुए ८६ ब्रह्मानंद ” से 

अफसोस है तुम्हारी समझप्र ! भाई | तुमने अपने 
बाप “ शरदाचंद्र ” की इज्जतकों वहुतही बढ़ाई है ! 
वाह वाह ; क्या कहना है ! इस वाबु पने पर ! बस 
अब में तुम पे कुछमो नहीं पूछता और कहता, फक्त इतनाही 


(२०१ ) 


कहता हूँ कि, इस वसच्चेपर हाथ मत उठाना ! तुम्हारे 
दिलमें अगर यह घमंद हो कि, पेरा लड़का है में नो 
चाहे सो करूं! तव तो कुछ हरकत नहीं जो होगा सो 
देख लिया जायेगा ! मुझे कुछ हकीकत मालूप है, यह 
यही लड़का था जो आज इतना भी पढ़ा | शाव्राश है 
४ रायसाहव ” को जिन्होंकी मेहरवानीसे आज ये 
मेरी गोदमे नजर आता है! क्‍या शहरण औरभी तो 
लड़के हैं हीं! इस लिये वेहतर है कि, इसकों यहां 
पढने दो ! अगर अपने साथही ले जाना है तो वह 
पढ़ाना ! मुझे सिर्फ इस वातकाही तरस आता है कि, 
अगर इसकी मां वचपनमे न मरी होती तो, इसपर जो 
तुम्हारी इस वक्त वेबकूफीकी नजर है हरगिज 
न होती! 


ब्रह्मानन्द- ( अपने मनहीं मनमें ) हैं! इसपर इनकीभी 
ऐसी नजर है | वस अब झुझे इसको साथहोीं छे जाना 
ठीक है, इसके इच्द्रमस्थ्त रहनेसे किसी न किसी वक्त 
हमें भरूर मुश्किल हो पढ़ेगो | ( प्रगट ) अजी साहब ! 
यह मेरे सामने घुरी तोरपर बका, इस छिये मने हाथ 
उठाया, वरना म॑ तो इससे इंस हंस कर प्यार पवेक 
पुछता था | आप फरमाइयेगा कि, यही ऋाम था या 
ओर कुछ ? 


कॉलतवाल- कुछ आरभी खानगी वात है, चलिये अंदर 
चलकर घुनाऊ :( ब्रह्मानन्दके साथ अंदर जाकर बहुत 


(२०२) 


देर तक बाते की, मगर ने मालुम कि क्या थी... विश्वेभर!' 
को साथ छे “ त्रह्मानंद * घर आये, ओर रानकोह। 
उसको साथ लेकर पूने चकछ दिये ! अब तो “विशवेभर' 
हर वक्त उदास रहने छगा, लिखना पढ़ता छुट गया, 
इस तरहकी उदासी में ही “ विश्वभर ” ने यहां पांच 
महीने गुनारे, संचत १५०० फाल्गुन शुक्ता दशमी का 
दिन है, ब्यामके वक्त क्रिसनेक मित्रों के साथ बेंठे हुए 
# ब्रद्मानंद ” हँसी मशकरीकी बाते कर रहे है, इतने मे 
उनके किसी एक मिन्नने कहा क्रि-भाई! सुना है कि, 
आप गाने में बे चतुर हैं, कुछ सुनाइये तो सही ! यह 
सुनकर “ ब्रह्मानंद ” ने एक ध्रपद गानेके लिये ज्यों ही 
जोरसे स्वर निकाछा त्योंदी वह ऊपर का सर ऊपर 
और नीचेका नीचे ही रहा! यह देख सबके सव एकदम 
घवड़ा उठे ! बस क्‍या था ? सबके देखते ही देखते 
श्रद्मानंदजी ?? ब्ह्मानंद में मिल गये ! याने इस फानी 

. दुनियां से चल बसे ! आपको उमर इस वक्त अठाइंस 
( २८ ) सालकी थी ! “ विश्वंभर ? थोडोसो दूर पर 
खेल रहा था उसे बुलाकर लोगोंने कहा कवि, अरे | तेरा 
वाप तो मर गया सुन “वेश्वभर ” वहां पहुंचा 
ओर खदा खदा पिताकी छाशकी तफ देख अपने मन 
, हों विचार करता:हे कि, यह मेरे पिता थे ! मगर इनकी 
ड्रेस दशाको भी देखकर छुझे रोना नहीं आता! यह बड़े 
आश्रय की'ात है | इधर छोकोंने “४ ब्रह्मानन्द ? की 
लाशको उठाकर उनके रहने के मकान प्र जा रखा [ 


(२०३) 


'पृतिकों अचानऋ मरे देख “ विश्वंभर ” की मां (मतरेई) 
छातीकी पीट पीट कर रोने लगी | “ श्रीनाथ ” ऑर 
& जुंका ” भी ढा। मारकर रोते छगे | / विवभर ” 
सबको रोते देख सत्र भी कुछ रोने लगा, परंतु अंद- 
रसे वह हंसताही था | इसका कारण कया होगा ! यह 
चुद्धिमान स्व॒यंही विचार ले | 


आखिर घरको तार दिया और पूनेके स्टेशन 
प्र जों ओर और वाद रहते थे उन सबने मिलकर 
& ब्रह्मानंद ?! का अग्नि संस्कार किया + घरस दसर 
रोज “ जयेतिसहाय ” पहुंचे ओर दो रोज रहकर 
४ म्राया ? ( ब्रह्मानंदकी स्ली ) “विशेभर” “श्रीनाथ!! 
ओर लठ़की “ शंका ”? को अपने साथ लेकर परको 
चलने लगे ! उस वक्त “विशवंभर ” ने “जयंतिसहाय/ 
से कहा कि, अब मेरा घरमे रहना न होगा | इस लिये 
वेहतर है कि, आप सुझे यहीं छोडदो ! अगर आप सुझे 
घर छे जाओगे तोभी में बहांसे भाग आऊंगा ! 


जयंतिपतदाय- ( दु।खी होकर ) तेरी मरजी ! जहां तेरा 
जी चाहे वहां रह | ( उस वक्त कुछ रुपये “पविखेभर” 
के पास थे ओर बीस रुपयेका नोट उप्तको “जयंतिस- 
हाय न दिया, “ विश्वंभर ” तो बहांहों रहा, और 
जयातिसहाय, ” “ माया ? “४ श्रीनाथ ” और 
८ + १) ३ को बिक का 
शका ” की लंकर घरकां आये ! 


(२०४ ) 


इधर ऋलकत्तके पासका रहने वाला “ कृष्णचंद्र ” 
नामका जादगर एक बंगाली बाबू यहांपर रहता था 
४ विचंभर ! के सत्र दालसे बढ़ वाकिफ था, एक 
दिन बह ) 


बाब- ( विखंभरसे ) अब तुम क्‍या करंगे ? 


20 आफ] 


विश्व॑ंसर-जनाव ! मे वही करूंगा जो मेरी तद्दीर मुझसे 
करायेगी ! 

वाब-क्या मझ॒झे जानते हो ? 

विश्य॑भर-आपको सिफे इतना जानता हूं कि, आपने क्रित- 
नेक जादके खेल एक दिन दिखलाये थे, ओर व्यामकों 
रोन स्टेशन पर फिरनेक्े लिये आते ओर मेरे पिताजी 
के साथ बातचीत किया करते | वाकीतों में आपके वारेम 
कुछ नहीं जानता ! 


, बावू-क्या तुम सुझसे यह हुन्नर लेना चाहते हो ! 


विश्वंभर-यह तो मेरे सनकी ही कही | अगर आप बृतलाये 
ते। इससे परे और सुझे क्या चाहिए ३ कह 


बाबू- € अपने साथ एक ब्राह्मण चय्डाप्तो था उससे ) 
वसंतराम + दखों आजसे यह भरा पुत्र ह ! और इसको 
जो कुछ सझे आता है वह में सबहो सिखादंगा / जिश्वें- 
भ्रकी स्थितिक्री सुन “ 
तरस आया, ) 


8] 


वसंतराम ? को भी वहा 


(२०७) 


वसंतरास ( वावूसे ) आप मालिक हैं! ( मनमें ) लड़के 
का नसीव उघडा ! 

( कुछ दिनके वाद वावू , “ विश्वंगर ” को साथ 
लेकर पूनासे लष्कर आये, वहांसे तीन कोस पर शुरारको 
छाबनीमें कमान्द्नू चीफ साहवके यहां जाकर उन्होंने 
अपना खेल दिखलाया,खेल देख कर वे बोले कि में आपको 

राजके सामने कराऊगा | अगलेदी रोज “चीफ साहव” 
ने राना साहवसे उनका जिकर किया, राजा साइवने भी 
हुकपम दिया कि अच्छा आइतवारके दिन दो वजे इन्द्र- 
अुबनमें उनका खेल होना चाहिये |! सबको इस बातकी 
खबर करदी 


वस तीसरे रोज इन्द्रशुवनप राजा साइव और बढ़े २ 
अहलकार व अपलछदारोंसे दरवार भर गया था 'क्लितने- 
एक अंगरेज भी हाजिर हुए, बस ठीक समय पर 
बावने खेल दिखलाना शुरू क्रिया, खेल एकसे एक 
चढ़दा था, छोक़ देखकर हेरान होते थे ! वावूनी क्‍या 

५» कर रहे है ? इसमे क्रिसीकी अक्रछ काम नहीं करती 
थी * आखिरमे वावूजीने एक छड़केकों एक मेन पर 
विठलछा दिया ! और पासमे खड़े एक सिपादीसे तरूवार 
मांग कर उससे लछड़केका सिर काट अपनी हथेठी पर रख 
छिया |! और “४ विशवभर ” को अपने पास बछाकर 
कानम कहा के, क्या तुझे इसका सिर कटाहओआ मालप 
देता है 

३१८ 


बट 


(२१० ) 


भूखके मारे मुख करमा गया था, चछते हुए पगभी 
लडयद॒ाते थे, शहर फिरसे २ थक्र कर शामझ्रे वक्त 
शेठ लस्ष्मीचंद्र नीझे मंद्िरके सामने यप्ुनाजीड़े घाटमे 
पानी पीनेकी इच्छासे क्रिनारे बेंठ कर दो चहु पानी 
पिया, छेड्िन कुछ चकरसा आनेसे वहीं छेद गया ! 
कुछ देरक वाद उठकर जमनाजांके फ॒िनारे 
जाते हुए एक कीकर ( बयुछ ) के हक्ष 
भ्रऊ्े मेदके चमकत हुए छाट २ स 

देख कर “ विशृपर ”! ने वे उठा लिये, ओ 
मरे एक मेंस डाला | मगर कच्चा गृंद दांतों 
गया | आखिर ” विशंभर ने इधर उचरसे ओ 
डासा गुंद चुग कर इकठ्ा करके एक पथ्यर पर रखा 
और कुछ सकी हुई रूकडियां वीन कर उस गुंदके ऊपर 
रखके दिवासऊाइकी एक कांडी ( तीली ) लेनेके लिये 
सामने एक भंदिरऊ पुजारीके पास पहुंचा | मगर अपने 
अनमें व्िचारने लगा कि, “ इससे क्या कहकर तीली 
मांगू ! अगर देनेसे इन्कारही करदे तो ? ” इस तरह 
कई प्रकारके विचार करता हुआ वहां खड़ाही था कि, 
इतने थोडी दर बेठे हुए वाबानीने अपनी चिलपम तपा- 
खूकोी पीकर नपीन पर उंधादी “ विश्वेभर ” जाकर झट 
बह आगकी चिनगारियें एक वढ़के पत्ते पर छे आया 
आर उनका लकड़ियोंमे रखकर आग जलाई उससे । 
गूंद फूलछकर मखाने बनगया, उसे ठंडा करके “विश्व॑भर 

ने अपनी भूख मियानी चाही ! लेकिन वह भी खाधा 
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(२११) 


न गया | तब तो वह वढ़ाही निराश हुआ ! कभी अपनी 
पूर्व अवस्थाकों याद करता ! कभी घरसे भाग आनेकी 
अपनी भूलकों धिकारता ! आखर कार वहांसे उठा 
और शहरमें चलकर पापी पेटके लिये क्रिसीके सामने 
हाथ पसारनेका निश्चय करके वानारमें आया, लेकिन 
वाजारमें आतेही अति मनका चक्र फिर गया | (हाथक्ी 
उंगली दांतोंके वीच चवाकर मनहीं मनमें ) है ! में 
हाथ पेरोंके होते हुए भीख सांगु ? धिक | घिक्र  ! 


चलता २ एक सरांयके- सामने वहूतसी घास बेचने 
बाली बैठी थीं, उनमें दों तीनके पास इमलीके पत्तोंका 
भाए भी रखा हुआ था, वहां ख़दा होकर विचारने 
लगा कि-“ भरा घासतो घोड़ोंके लिये है, लेकिन 
यह इमलीक्रे पत्ते किस जानवरके लिये ओर कोन लेता 
होंगा ? ” इतनेमें थोड़ी ही देरमें एक मुसलमाननें 
आकर उम्र भारे वालीसे पूछा कि “अरी ! इस भारेका 
क्या छेगी १ ” उसने उत्तर दिया कि “ छे आने [ ! 
आखर होते हवाते मियांजी साढे चार आनेमें लेकर 
चले तो “ विश्वभर ” ने पूछा कि, “ जनाव | यह 
पत्ते किस काम आयेंगे १! मियांजी बोले “मेरे यहां दो 
तीन वकराये है उनकों खिलाऊंगा |” यह सनतेहीं 
४ विखेभर ” का हॉसछा वद्ा और झटठही अनमेरी 
दरवाजेसे निक्ठकर सडकके किनारेही क्विनारे आधा 
मील निकलगया $ वहां एक कवरस्तानके नजदीकमें 


झाठ थे उनभेंसे एक झाहठपर चंद गया 

और इमलीकी छोटी २ टहनिय तोढ कर नीचे गेर उतर 

कर एक ! मार चांधनेके लिये रस्सी 

ने थी । अपने कमरदी धोतीकीं खोल उसकी एक तरप 

की क्रिनारी फाइकर, उससे उस भारेकों अच्छी तर। 

बांधकर मनर्भे यह चार झुपयेका बूट, शरीरपर य॑ः 

क्रमीज, कमरमे यह बारीक कोर बाली घोती, और कह 

यह सिरपर चारेका भारा ! यह सोचकर गलेसे कपीः 

उतार कर बगलमें दवाही और धोतीकों कपरमें लंगो 

टेकी तरह बांध कर उसीर्मे बृंटभी बांध लिया औः 

जनेऊभी छिपा छिया ! भारेक्रों मुशकिलसे उठाकः 

अपने सिरपर रखके, जहां उन घसियारोंकों बेठे देर 

गया था वहांही आनेके इरादेसे चछता हुआ शहंरपे 

दरवाजेम प्रवेश करके अभी २५-३० कदमही आगे 

गया होगा कि, एक दुकानदारने “ विश्वेभर ” को 
आवाज दी कि “ ओ चरीवाले ! ” 

'विश्वंभर- ( पीछे फिरकर देखने लगा कि ) किसने आ- 


हक 


वाज दी ! ( इतनेम फिर ) 
दुकानदार -अभरे इधर आ इधर ! 


विश्व॑भर- ( बुलाने वालेकोी देखकर पासमें जाके आगे 
खड़ा होगया ! ) हे 


इकानदार- क्या लेगा ! 


(२१३ ) 

विश्वंभर-छे आन ! 

दुकानदार- ( विश्वेभरके सिरसे भारेकों नीचे उतारकर 
व॒नन करता हुआ ) अरे सच बता कया लेगा ? तीन 
आने लेने हो तो यहां रखदे | नहीं तो जा छेजा [ 

र 

 विश्वेंभर- नहीं । ( दुकानदारने भारेको उठवा विश्वभरके 
सिरपर रखवा दिया | “ विश्वंभर ” चार पांच कदम 
गया होगा कि-- 

दुकानदार- अरे साढ़े तीन आने लेगा ? छे ले आ ! 


८7 इज 


“विश्वेभर- हीं तीन आनेयें हां कश्ने लगा था, लेकिन 
अपने मनमें विचारने लगा कि एकदमही देदेना ठीक 
नहीं ! पीछे छोटकर दुकानदारके सामने भारेकों गेर 
कर )» लाइये पसे 

दुकान दार- भरे तो यहां कहां डालता है ? घर ले चलछ ! 

/विश्वेक्षर-घर कितनी दर है ? ( इस वक्त “बिखमर” का 
चहरा गरमीके मार छाऊ हांगया था । जा घबरा रहा 
था | बूखके कारण अब भार छेकर चछना बड़ाही मु- 
शकिल था | आंखोंमे आंग्र डबव डवा रहें थे | घीरज 
धर कर.) अच्छा चूलिये | 


दुकानदार- ( विखंभरक्षी शकककों देख कर-) भरे ते 
किसका लड़का है ? 


(११४ ) 


२५ ७. 


विवंसर-जनाव | जब आपको चारेसे काम है ! या मे कि 
सवा हैं इससे काम £ ! 


( दुकानदार विश्वमरके सिरपर भारा उठवा मर ले 
गया, विश्वेभर बहांसे साहे तीन आनेके पेसे लेकर फिर 
जमना फ्िनारे पहुंचा, वहां अच्छी तरह स्नानकर कप 
पहन एक इबलवाइकी दकानसे एक आनेका देव पी. 
ओर कुछ खा, अपने देवकों धन्यवाद देता हुआ. चंद्र- 
मासे खिंद्दी हुई उज्वल रात्रिय घाटके किनारे चद्रानपर 
आनंदसे सोगया ! 


अगले रोज सुबह उठकर वाजारसे गया, वहां एक 
दरजीने अपनी हुकामकों साफ कर जो कुछ कपडोंका 
कतग्न था वह निकाछ कर वाहर फेक दिया, “ बिखे- 
भर ” ने उसे उठा एक पेलेकी पेचक मोल ले, उस 
कतरनकी रंग वेरंगी तीच सो गोलियां वनाक्र एक 
पसेकी लोहेके तारकी गुच्छी छाकर उसके उतनेहीं टुकदे 
कर डाले जितनी गोलियां थीं. पीछे एक गोलीको उस 
तारके साथ बांध कर ठीक वनालिया, स्टेशनसे उतरतेर 
हुए “ विशंभर ” ने सडकके किनारे किनारे लगेहुए 
मूजके जो सरकंढे-( बूजे ) देखे थे वहां जाकर उनके 
वीचकी छठे निकाल छाया और उनके एक एक बालि- 
स्तके सो डुकड़े करके बोह तारपें वींधी हुई गोलियां 
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(२१५ ) 


कुछ खाकर जमना किनारे सपा दिन व्यतीत कर 


दिया  ध्यामके परत जब दीवे जल चुके तो “विशेभर 
उस अपनी बनाई हुई चरखडिय मेंस एक चरखदी, एक 
जगह कूडेम फूटी पी हुई बोवलकों छे उसके पद 
घेडेका मिट्टीका तेल छे कर उसमे उसकी ठगी ऋर 


दीवेके साथ जलाकर हाथम छुपाने लगा और आवाज 
द्वेने छूमा कि & थे आतशवाजीओी चरखी एक पेंसेको 
वारूदसे वनी है चरखी चार आनिकी पांच पिनद या 
सात मिनटमें भस्म हो जाती है, मगर सह मेरी चरखी 
एक बार तेंलर्म डुबाई हुई बेटे चलती है और महीनों 
तक ऐ;सीकी ऐसी रहती हे | 

6 विश्वेधर एक चरखी अपने हाथ फिराता था 


[को 


जिसे देखकर वच्चेही नहीं बछूकि, बढ़ें * लोग भी्‌ 


अपने लद॒कोंके छिये ले लेकर जते थे * सिर्फ उससे 
खुबी यही थी कि। तह मोडियां छाछ सफेद काली 
रगकी होनेंसे किरती हुई अखेहय आतशवाजीकी चेक 


रीके माहकदी मास देती थी $ गरज डेह ऋलाकके 


क 
कक, 


अंदर ' विखेभर ” के पीठ सो चरखीयगोंयेंसे ए्कभी 
बादी न रही, तव “ विशेभर » जिस दरजीकों दुका- 
नके सामनेसे कंतरन उठाछाया था उसीकी दुकान प९ 
पहुंच कर. ) 

विश्वंभर- ( दश्जीसे ) भाई ! में तुम्हारे उपकारकों न 
भूलंगा , 


चाल 


मनी 


(२१८ 


सही सिछे, इससे मे बेहतर समझता हूँ कि, अवय 
५ ड़ 
पानी भी ने पीऊ 


* 
बट 
ग 


एुकंद- ( विलगरके अमिमरायक्रों समझ गया, एक 
अपनी छातीस छगाकर बरेप्या क्रेसाथ ) विखंभर 
वेश ! भावास तझे । अभीतदा में तेरे कहनेकों से 
समझा था ! ( पुचकार कर ) खुपकर + यह या 
रखना कि “४ बालमुकंद ” का सर्वस्थ नह क्‍यों न हे 

लेक्षिन तुम्दारें दादाके निमवत इस “ बालमुर्कद' 
अक्षर भी न निकलेगा ! तुम यहां रह! 
अपनी हुकान पर वठो (, 

अगर हरामकी रोटियां खाकर ही दिन काटने 
होते ओर फिर लोगोंके ताने सुनने होते तों शायसा- 
हव ” के पूत्र ४ ज्यातिश्वंद्र ” के साथ एक आला 
दरजेकी अमीरी भोगते हुए छोड़कर सुझे इस प्रकार 
से भटकनेकों क्या किसीने कहा था ?हां ! वेशक में 
दुकान पर वें तो सही मगर जवतक अपने हाथसे 
आठ दश आनेके टके रोजके न पेदा करूँ वहां तक 
दुकान पर बैठना भी खूखेता है और रोटी खाना भी 
हराम 


विद रे जल 


जआालझुकंद- ( अपने दिलमें “ विश्वंभर ” के इरादेको 


अच्छी तरहसे समझ कर ) अच्छा | हाल तो तुम मेरे - 
& ७ 


कहनस दा चार दन दुकान पर बंठी पीछे देखा जाय 


(९९५) 


गा ! ( विश्वभरकों अब किसी बातकी चता न रही ६ 
अपने घर भेसा मामझा होगया ! “ जिश्वंभर ” ने 
४ बालमुकंद ” से चोरी दो तीन घेटेकी फुरसत निकाछू 
कर सो सवासों वही चरखीये बनाकर एक भरतपुरक्रे 
रहने वाले “ अलीपहमद ” ग्ुसछमानसे कहा कि तूं 
रातके वक्त ये वेचाकर डेढ़ रुपय्रेका विके तो आठ आने 
तेरे और रुपया मेरा ! उसने भी यह वात बड़ी खुशोसे- 
मंजूर करली ! वह रोज युंही करने लगा, पांच सात 
दिनके वाद यह वात “४ विशवेभर ” ने “ बालमुकंद ? 
के आगे छे रुपये रखकर कह सुनाई ओर कहा कि, मे 
स्व'इस कामको नहीं करता में ने एक “ अलीमह- 
स्पद ” नामके मुसलमानकों यह धंधा सिखछा दिया 
है, आपसे इस चोरी रखनेकी में माफी चाहता हुं ! 
४ बालमुकंद ? को “विश्वंभर ” की इस वातसे बड़ाहीं 
अ्रयसा हुआ | आखर “ विश्वंभर ”! दुकान पर 
बेठने लगा ओर दिल लगाकर काम सीखने छूगा ! 
अनुमान तीन महीनेके अंदरही उसने अच्छी तरह सहमें 
सितारेक्रे भरत कामको अपने काबू कर छिया ! और 
८४ बालपुकंद ” की गेर हाजरीम दुकानका कामभी 
अच्छी तरहसे करने लगा ! यह वात “ जय॑तिसहाय ?? 
को मातम हुई कि  विशवंभर !! मथूराम है तो उन्हों: 
न “ ब्रालमुकंद ” को लिखा कि, अगर “ विखंभर 
यहां आजाब तो अच्छी वात है क्‍यों कि, भाई “बंश- 


(२२० ) 


गांपाल ” बहुत वामार 6 ओर मुझ एकलस तना 
दुकानोंका काम नहीं संभाला जाता ! घुनीमजी अपने 
लडकेकी शादी करने हापडको गये हुए हैं, यह समाचार 
सुन कर “ वाल्मुकंद ” ने समझा कर “/ विशंभर 
को घरको भेजा और “ जयंतिसहाय ” को लिखदिये 
कि, अगर इसके साथ किसी प्रकारकी कोई ख पः 
हुई तो याद रखना तुम इस लड़के से हाथ 
बठों गे 


# विश्वंभर / घरकों आट  > ० । एात पर बैठ 
लगा, तीन महीने तक अच्छी तरहस अपनों ३ .म किय 
केकिन अपनी मतरेइ मां के कारण फिर वहांसे इसक 
चित्त उखडा ! ॥ 
तकदीरके लिखेको तदबीर क्‍या करे ? ” 
घरसे बाहर रहकर जिन सुखोंकों अनुभव करता 
था उससे हजार गुने दुख “ माया ” के कारण 
इस घरसें अन्लुभव करने पडते थे |! एक दिन--- 


6६ 


बंशणोपाल- ( दिवालीकी रातकों आठ बचने हुकान बंद 
कर किसी आदढ्तीयेके बारासों रुपये लेकर घर आये 


२ के 
ओर चुप चाप ४ माया ” की कोठ्डीमें जाकर क्‍या 
कर रही हो / 2-- 


हर 
साथा- ( उठकर ) युंही छोटी हूं ! कहो ! 


छः 


(२२१ ) 
बंशगोपाल-ये लो रुपयोक्री येली | अंदर रखछों ! सुबह 
जाते हुए मुओ या बड़े भाईको देना ! 
माया- ( र० की येली हाथमे लेकर मुसकराती हुई ) किस 
क्ृ हट ह। 
'बेदागोपाल-एक आदतिये 


हँ 
'माया-मेतों कुछ औरही समझी थी ! 


बंदागोपाल-क्यों नहीं ? ( इतना कहकर बैठ गये और 
थोड़ी देरके वाद कुछ खर पीकर अपनी बैठकर चले 
क्ष्योंकी येल्ली लिये हुए 
2४400 7 हा है थ। इतनेम / विश्वेभरनाथ ”! 
अंदर आया ओर कपडे पहन कर विना वोले चाले 

' बाहर चला गया | उसवक्त “ साया ” ने माया जार 
रचा ! वह रुपयोकी थेली लेकर घरके पीछे जिस तवे- 
लेम गउएं वांधी जाती थी वहां गई ! इतनेमे “ बंश- 
गोपाल ” की लड़की “ छीछा ?? ने देख लिया अपने 
मनमें सोचने लगी कि, इस वक्त चाची तवेलेम क्‍यों 
गड है? यह विचार कर “ छीलछा ” झट छतपर चढ़ 
गई बहांसे नीचेका सब कुछ दिखता था सो चुप करके 
देखने छगी ! “ माया ” ने वह रुपयोंकी थी केकर 
एक तफे घोड़ेके लिये खानेका घास भरा हुआ था उस 
के पीछे भींतके एक आलेगे रख कर, उस पर अच्छी 
तरहसे घास ढक कर झट अपने कमरे चली गई ! 






५४ २२८ ) 
ज्योनिश्यंद्र- ( गकदम दादता इजा चीचे आया ओर सही- 
सका देखे बार ) अरे नयी ? क्‍या है £ 
सहीखस- मृत * सायसाहब / से मिलना है ! 
चल आ ऊपर ! ( जीनेग चढ़ते चहते ) खे 
सहीस-खेर होती तो इस चक्त क्‍यों आता ! 
पे हक ज्स पथ जात || वो अप | हक 
ब्योतिश्ेद्र- ( घबरा कर ) ह क्‍या बोलता हैं ? भाः 
कहां है ? 
सहीस-चारां सा रुपये लेकर भाग गये ! 
ज्योतिश्वंद्र-अबे ! सच सच कह न ! वात्त क्या है ? 
सहीस-हजूर ऊपर तो चलो ! 


( दोनों जने वैठकर्म गये, सहीसको बहांही खड़ा 
करके “ ज्योतिश्रंद्र” ने अंदर जाकर अपने वापसे कहा 
कि £ विखेभमर ” के यहांसे एक आदमी आया है. 
८ रायसाहब ” एक न्यूज पेपर ( अखबार ) बांच रहे 
थे उठकर कोटीम आये और उसको देख कर ) 


रायसाहव-क्यों भाई ! 


सहास- ( शक कर दाना हाथाोसे सलाम करके ) हजर ! 
यह बारां सो रुपये ! ( थेछली आगे रखदी, ) 


(२२९ ) 
रायसाहब-यह केसे रुपये ? 


सहीस-हजूर ! आप बैठ जाइयेगा तो म॑ कई ! ( रायसा- 
हव एक कुरसी पर बेठ गये ओर सहीसने जो कुछ 
-“ <& लीला ” ने कहा था वह सव कह सुनाया, ) 


शऋयसाहब-( दांत क्विट किटाकर ) ये कैसे कमबख्त छोक 
हैं? जो इसके पीछे हाथ धोकर पढ़े हैं ! ( सहीससे ) 
अच्छा भाई ! तृतो जा | जो बनगा सो देखा जञायगा 
( सहीस तो आकर अपने तथेलेम सोगया ! ओर “राय 
साहब ”” न उसी वक्त कोतवाल साहवकों एक पत्र छिख 
कर बह रुपया अपने खास आदमी के हाथ दे भेजा ओर 
कहला दिया कि, खुबहमें “ ज्योतिश्रंद्र ” बाकीका कुछ 
समाचार लेकर आपको मिलेगा! कोतवाल साहव सँथे- 
खां, बडेही नेक और इन्साफ पसंद, छोंक मिय आदमी 
थे! “ शारदाचंद्र ” के साथ आपकी वडी गहरी दोस्ती 
थी! ओर “ रायसाहब ” के साथ तो घर मैंसा 
मामला था | लेकिन कभी किसी काम आपने किसीका 
लिहाज नहीं किया | गरण आपकी छायकी जग जाहिर 
थी! “ विश्वंभर ” प्र “ माया ” के झुठा तोहमत 
लगानेका समाचार सुन कर उन्हे वढ़ाही ग्स्सा आया 
ओर समाचार छाने वाले उस आदमीसे बोले कि 
४ रायसाइब ” को कहना कि, मे सुबह उसके सकान 
पर जाकर जो ठीक छगेगा वह करूंगा, मगर “विर्ई- 


भर ” का पता मिरू जाव तो बहुतही अच्छी वात है ! 
२० 


( २३२ ) 


मालूम है कि, वह ऐसेदी आदमी ह आपकी छावकी 
दातों कुछ पार नहीं ' उस “ विखंभर ” परतों आप 
छोगोने वदी ही जिगर तोड़ मेहनत कीयी कि यह पशुह्दी 
यने ! मगर देखो “ रागसाइव ” की कैसी वे समगझ्री 
कि उन्होंने उसे पशु वनानेके बदले मलुप्य बनानेक; 
तन, मन और घनसे प्रयत्न किया * यह सनकी कितनी 
बी भूल ! खैर जो होना था सो हुआ + मगर अब 
आप यह कहिये कि “ विश्वंभर ” को मिलने पर क्या 
किया जावे ! ( कोतवाल साहवके ) इस व्येग भरे के 
यनको न कर पंडितजी घड़ेही तअज्जुबम पड़गये ! ) 


वेशशभोपाल-हजूर | आपकी वात सुन कर मेरा दिल कां- 
हल जि ५ 0 
पता है ! आप न जाने क्‍या फरमाते हैं १ 


कोतचाल- ( एक दम क्रोधमें आकर अपने दोनों हाथ मेज 
पर पछाइते हुए ) अरे दिल क्या काँपता है अभी सब 
कुछ काँपेगा जरा ठहरो ! दिखाता हूं तमाशा ! 

( इधर “ ज्योतिश्रंद्र ” खुबह उठतेही जगन्नाथजीके 
मंदिस्में £ लीला ” से मिछा और कुछ कार्रवाई जो 
कुछ रातमें बनीं थी सब सुनी, विशेषमें “ छीछा ” ने 
यह भी कहा कि “ विश्वेमर ” घरमें ही है मगर मेरे 
सिवाय किसीको खबर नहीं है, क्यों कि सुझे भी अभी 
जते हुए इशारासे उसीने कहा कि, में घरमें हुं ! 
४ लीला ” तो अपने घर चली गई और “ज्योतिखंद्र' 


(२३३ ) 


कोतवाल साहवके थहां पहुंचा, “ बंशगोपाल ” पर 
कोतवाल साहव तेज हो रहे थे | इतनेमें--- 
ज्योतिअंद्र- ( जागे बढ़कर कोतवाल साहवसे ) जनाव 
आदाव अरज ! 
कक आ एच थ्‌ 
ऋतचाल-साहव ! आदाव । आईये ( कुरसी तरफ हा 
करके ) बेठिये ! 
ज्योतिश्रंद्र- ( बैठते बैठते बंशगोपालसे ) पंडितनी ! आप 
सुबही सुबह यहां केसे ! 
कोंतवाल- ( ज्योतिश्रद्रसे ) वाह साइव क्या आपको नहीं 
मालूम कि, आपका प्रित ( इनका भतीना “विखंभर””) 
रातको वारां सो रुपये छेकर भाग गया ! ये उसकी 
रपट छिखाने आये हैं ! 
ज्योतिश्रंद्र- ( चमक कर, ई | ऐसा ? “ विश्वंगर ?! बारां 
सो रुपये लेकर भाग गया ? जबी वो सारी रात अपने 
घरसे बाहर नहीं निकला ! 

“'कोतवबाल- ( आश्रर्य पूवंक ) अच्छा | वो अपने घरमें 
अप रे 0० रेह्दी है (५० कप 
है ! यह तो कहते हं सारेहों ढूंढ मारा कहीं पता नहीं 
मिला ! 

ज्योतिअंद्र-हजूर ! इन्होंने घरके वाहर ही ढंद्ा अगर अंदर 
दृदत पताभा छगता और रुपया भी मिलता ! अबतो 
वा जुएम हार गया अब मिलेगा केसे ? 


४ पि्बभर ” चाहता था कि में अपनी इस मर्तरेई 
(मां ) का मा मारग है वह निष्कटक करदं, मु 
पल पतावता संपातचता दो हिस्स करने विलकुल मजूर 
नहीं | भले इस जायदातका मालिक “४ श्रीनाथ ” ६ 
क्यों मे चने ! में लिख दूं कि मेरा कुछभी हक न 
परंतु “ माया ” को शान्ति हो ! छेकिन / विशंगर 
के इस निष्कृपट सत्य विचारोंकों “ माया ” के हृदय: 
इनारहां मेहनत बरने परभी कोई सीधा विठाने वाछ 
नसथा। 


* साया ” के मनमे तो हमेशा यही विचार रहता! 
कि, अब यह “ विश्वेभर “? दो सालमें वालिग (अठारा 
सालका ) हो ख़द सुखत्यार वन जायगा मर पारतिक 

स्टेटका मालिक ये होगा ! तब मेरा “ श्रीनाथ ! क्विस 
गिनतीमे ? ट्स्टी छोंगभी इसीका पक्ष और इसकी" तारीफ 
करते हैं ! इस खोटे विचारोंने “माया” के मनको| मलान 


0 


कर ४ मामा 7 खरा का जा करण किया 


(२४१ ) 


नाश होगया ! “विशेभर” का कोमछ हृदय “माया” 
के भीपणकांडसे चूरचुर हो जानेके बदले वत्र जेसा वन 
गया. इसका कारण “ अब में मां ( माया ) के दुभ्ख 
का अंत छा चुका ” इस वातकी खुशी ! “४ पृणे 
स्व॒तत्रता की प्राप्तिका आनंद ! इससे परे और 
क्या चाहिये ? “ विशवंभर ”” आज आखीरी घरसे 
विदा होता है, माघका महीना, कमरमें एक थोती, 
शरीर पर कर्मीन, वस इन तीन चीजके सिवाय 
पास कुछ नहीं, 


कैंप अंवालेके स्टेशनके वाहर जाकर एक हलवाइकी 
भद्टीके सामने आग सेकने बैठ गया ! उस वक्त मारे 
गरदीके सारा शरीर थर थर कांपता था, रुमंटे खड़े हो 
रहे थे, होठ नीले पड़गये थे, सारी रातकी हदाने रेल्यें 
परेशान कर दिया था | वस दशवजे धृपकी तेजीने भी 
जोर पकड़ा कि “ विश्वंभर ”! ने अंबाला छावनीका 
रास्ता लिया ! ओर वाजारमें पहुंचा कि, एक मकान 
वंढ़ें बड़े झंडों और वंदरवालोंसे सजाया हुआ उसने 
देखा, दरवाजे पर बेड वाजा वजरहा था, उपरके भागे 
मोटे सोटे अक्षरोंमे “ वेलकम ?? लिखा हुआ था, वहा 
पर खट होकर “ विशवृंभर ” ने एक दकानदारसे पछा 
कि, क्यों भाई ! यहां क्‍या 


दुकानदार-यहां है ! दयानन्दियोंका स्थापा ! 
9 


(२४४ ) 


कि न्न या आई 5 हा 
रण एक समाजीडे हटकेंके विवाहमें तीन दिन रह- 
पका सन आप 
थे, जब संत लोग उठ २ कर चके गये तो एक झंरसी 


के 


गरजी पोशाक वठे हुए गढा बावूजीसे ) 


न्‍्य। 


मठ कक आओ 


माप, श ४ 
चस्यभर-ह2,, ७० | त॑ए वठा सच्ेर ताएतिंए शिणा। श0ए 


पिएं | लए "तएा विद शे्तवी # प्‌ जात शरापाटाफ, 
ना नर ५ है २5 | कहर 24 धर ॥।क्‍ 
सानू-भार « मे अगमरजा चहा जानता 


विश्वेंभर-मनाव ! मे आपसे कुछ मांगता नहीं है मगर 
इतना ही कहता हूँ कि, मुझ भूख लग रही है ! 


( बाबूने “ विशखेभर ? को अपने पास विठा कर 
सब बात पूछी, मगर “ विशंभर ” ने सिवाय घरसे 
भाग आनेके एक भी वात सत्यः न कही ! उसने अपमे 
लड़केसे कहा कि, इन्हे घर के जाकर अच्छी तरह रोटी 
खिला काओं ! उसने“ विश्वंभर ” को घर ले जाकर 
विवाहकी मिठाई छाकर खानेकों दी ओर साथही वापस 
के आया | उस रोज “ विश्वभर ” ने वह रात वहांई 
कादी ओर अगले दिन स्टेशन पर आ, फिर गाड़ीपें बैठ 
जालूघर जा उतरा 8 उस वक्त रातके दश् बजे थे, मसा- 
फर खानेबे आकर सोना चाहा था प्रगर सिपाहीने 
कहा कि, जाओ सरांयमें, यहांपर इस वक्त कोई झुसा- 
फर दिखता है / उस वक्त “ विशखंभर ?” सरदीके मारे 
वहाह! तंग हो रहा था | मसनमें विचारन लगा कि, 
सराय वाला तो बिना पैसे सोने न देगा, और कहींका 


(२४५ ) 


ठिकाना नहीं माठम ! क्‍या करूं + ऐसा विचार कर 
सीधा पछता पछता कोतवालीके अंदर जाने छगा ता 
दरवाजे पर खद्दा हुआ ) 


सिपाही-ए | कहां ! 

विश्व॑ंसर-भाई ! में अंदर कोतवाल या दरोगासे मिक्ना 
चाहता है ! ( इतना कहता हुआ अंदर जाकर जहां 
कोतवाल साहव दो चार आदामियास वेठ वात कर रह 
थे वहां जा खड़ा हुआ ) 


बज न ० -€ ९ य्‌ 7 
कोतवाल- ( विश्व॑ंभरकों देख कर ) क्या भाई | क्या हे ६ 


विश्वंभर-है कया देख छीनींये , सरदीक मार दांत बज रहे 
है | आवाज नहीं निकलती | इस लिये यहां कोई को- 
ठटी हो तो रात सो जानेके लिये महरवानी कार्नोय 
क्‍यों कि सरांयम जाऊं तो एक पंसा चाहिये सो एस 
कोडीभी नहीं । अगर वाजारम फिसाीका दुकानक आग 


पद रह तो आपके सिपाही चोर समझ कर आर भां 
मुसीवतर्म डाल तो फिर क्या वन [ 


कोतवाल- ( विशंभरके कहनेको सुनकर बड़ रहमके साथ) 
अच्छा बह सागने कोठदी है उसमें सो जाओं । और 


के 


सुबह तुमने अएना कुछ नाम ठाम इमको बतछाना ६ 


न्ह्स ्धू 


फोलवाल-अभरे भाई 


(२४६८६ ) 


/ पक सिपाहीस ) भाई ! इसको अंदरसे दो 
देघद कोट ( कंदछोी ओंदा कीट ) निकाछ 
एक नाँचे बिछा लेगा और दा आह लेगा 

सिपहीने उसी वक्त निकाल दिये और एक की 
दी खोल दी जिसमे घास विछा हुआ था उसमें रू 
आरामसे सारी रात सो रहा, मब सुवाओे वक्त उठा तो 
वाल साहवन अपने पास बुलाकर प्र कि, क्या 
नाम है कछहाँसे आये और कहां जाना है ? 


चिख्द घर- ( साफ्र ) थे भाग कर आया हैं और मेरे साथ 


यह यह दीतक वीता है, सगर ले अपने सामका लाए 
और मां वापका नाम तो हरगिज भी न बत्ताऊं गा ! आपकी 
मेहरवानीसे मेने रात बढ़े आरामसे निकाठी, अब आ* 
पसे रजा लेता हूं ! 

* इस तरह तुम क्या करोगे । कपड़ा 
तुम्हारे पास नहीं, सरदी कसरतसे पड़ रही है | 


९ २७ कक 


ए्‌ 
ओगे क्या ? पैसा सी पाससमे नहीं है! परदेशका मामला 
न हु 
किसीसे जान पहचान भी नहीं हे ! 


इवेश्वेभ्र-आपसे तो जान पहचान हो चुकी है | अब कुछ 


न कुछ ठिकाना लूग जायगा 


'ऋात्याल-अगर मरा कहा यानो तो अपने घर चले जाओ [ 


वरना दुःख पाओगे दा 


चिश्वंभर-अगर दुःखसे डरता तो घरसे क्यों निकलता 


(२४७ ) 


कोलवाल-क्या कुछ पढ़े हो ? 


ला । 


[के 


विश्व॑ +7२-नहीं जेसाही | वो भी तीन सालसे किताव नहीं 
देखी ! 


कोलवाल-भछा फिरभी ? 
विश्यश्र-सिक्स कास तक इंगलिश, सेक्तिन छेव्बेज 
हैनदी ! 


कोतचाल-अच्छा ! घेरे एक दोश्त फोरस्ट ओफिसर आये 
९ 

हुए हैं मं उनसे भिकर करूंगा, लेकिन वो आयसमाजी 

है] वो जरूर तुमको किसी न किसी जगह लगा देदे 


में | आज तो तुमने मेरे घर रोटा खा लेनी, हुपहरकों 


उनसे मिला दूंगा | 


खिश्वृंभर- ( हँसकर ) क्‍यों साइव ! अभी तो आप झुझसे 
पूछते थ के, पास पंसा नहीं खाआंगे क्‍या । सी से 
रवान मेरी तकदीरही आपके पास मुझे छे आई है जो 
खाना पीना देनेकी एक दीनका तो क्या जिन्दगीका 
उन्दोवस्त करनेके लिये आप तरदइत करते हैं ! 
( दश वजे “ विशवंभर ” कोतवार साहवके घर 
गटी खा शहरस फिरता हुआ एक “ नयनानन्द ” को 
अपने मकानके चबृतरे पर बठ छुए देख कर ) 


सोलानाथ- ( नयनानंदसे ) नमस्ते साहब ! 


नयथनानन्द-नमस्ते । नमस्ते ! आईए ! बैठिए ! 


२४८ ) 
भोलानाथ- ( टटा खास छोड़कर ) अजी क्या बड़े ! 
नसयनानन्द-क्यों क्या हुआ ? कहो तो सही ! 
भोलानाथ- ( बेठकर ) अजी कुछभी मत घुछो ? मेरी तो 
कप का पे बिक दि 
जानकों बन रही है । बस जबसे अजमेर छोटा रु 
505 5५ # ब25 दा 
ही मश्न तो इस विमारीन हेरान कर दिया है ! शह! 
हैं ८५ 6५. पी 0 
काट हृकीम नहीं छोड़ा, कोई बच्च नहीं छोड़ा, कई 
कटरांकों भी दिखला चुका, जम्पर्मे एक फकीर सुने 
उनके पासभी जा आया मगर हाथसे यह नींवको 


ने छटी ! 


हा 


स35 ३२2 


न 
न्‍् 
ट्र्‌ 


नयमानन्द-मं भी आपकों दिन पर दिन दुबे होते जा 
देखता हूं ! ऐसी क्या बीमारी है 


सोलानाथ-अजी विमारी क्‍या है ? बस मोतकी सहेली है / 
गरमीसे बदन गरलता है ! इसे हकीम लोग सुजाक व 
जिरियाने रिक्त वतलाते है | घरवाली विचारी “ न- 
न्द्कोर ? का कुछ हालही न पूछो ! मेरे दुःखसे वोभी 
अति दुःखिनी वन रही है ! क्या करूं ? बड़ीही चिन्ता 
में पड़ रहा हूं ! ु 

नथनानन्दू-भछा आपतो बिमारीसे दुःख पाही रहे हैं, मगर 
अपने घरवाली विचारी “ तंदकौर ” को वयों दुःखी 
कर रहे हैं | 


भोलानाथ-वो आप) भेरे दुःखसे दुःखी होती है, में 


| अटड् 


छः 


(२४९ ) 


तो मुझे अपनी विमारीका इतना दुःख नहीं 
कि उनका ! 


तना 


ल्‍ः्प 9 
द्वा? 


घनाननन्‍्द-अरे भाई $ ऐसा काम करो जिससे “ नंदकौर ? 
का दःखभी दर हा ओर तुम्हारा काम भी बने ! 


वीलानाथ-म यही ता चाहता हैं । 
प्यनानन्द-बाह साहव वाह ! आपको “ स्वामीजी ” का 
२ बे 


लेख याद नहीं ? कहांसे रहे ! छे सात साल तो हो 
लिये | 


( इतनेमें अंदरसे हाथर्म लकडी थांवे हुए और भी- 
तका सहारा पक कर “ नयनानन्द ” की स्री दर्मेकी 
विमारीसे खों-खों करती हुई डयोढीके वाहर जहां दोनों 
बातें करते थे आकर बैठ गई ) 

भोलानाथ-अर मिस्टर ! नहीं नहीं मुझे अपने परम गुरु 
& स्वामी दयाननद सरस्वतीजी ” का लेख ( “ सत्या- 
यप्रकाश ” के पृष्ठ ११७ मु-ऋग॒० में० १०, सू० १०, 
में० १०॥ ) 


४ अन्यमिच्छरव खुभणोें पते सल्‌ ” इस वेद 
मंत्रका अथ अच्छे तरहसे याद है ! 


भर 2! 


[4 


सयन्ानन्द-तव तो अफसोस कि आप उसपर अमल नहीं 
... करते ; भला तुम्हारा यह याद क्रिया हुआ किस काम 


8 


आया ! अगर एसे मोकेपर भी वह “ स्वासीजी ”? का 


( २०० ) 
खेर सस्तेग्मालप ने लाया जावेगा तो पट किस बच्छ ! 
#प /3थ्रर कस अकक. ह है २० कत्क हक | अक गए अक ( का ॥ इक" #फू)# संयम, 2०००: ढ़ साम्क शिशी € कई] ज्क, रे है “६ दल 
वीलछामापनयाइरिया पिटश - अच दात मो यह है कि, 
हल 2 
शाम फलिया अग्रांचा क्षद्ध एसा साओंदा सोगंदा & ४, 


जज # 
ही 


किसी पर विश्वास ता | क्यों कि कह एक ऐस 
पमानदार समझ कर अमान 


छा 


3) 
वारदात बन चुकी 8 दि 
रखो मगर आखीरम अच्छी चीन देख, मोहित हो देई 
मान वन जवाब दे देते ६ | इस लिये भरा दिल आजा 
देते हुए झिल्चकता है ! हां अगर आप किसी इमानदार 
शखसको अपनी जमानत पर तलाश कर देवे तो बेहतर 
है ! मेरी तकदीरमें तो हुःख लिखा है मगर वो विचारी 
दु/खी क्‍यों होवे ! 

सथनानन्द-की औरत- ( अपने पतिसे ) अ-रे आा-ण- 
ना-थ ! आपके इन मित्रक्ो क्या विमारी है ? (वास) 
हाय-हाय-हाय अरे राम अरे राम ! आह-आह (खोँ 
खो खुरर खुखुः ) और इ-नकी स्री “ नन्‍्दकौर ” को 
अभीतक इन्होंने किसीसे नियोग करनेकी आज्ञा दी है, 
या कि नहीं ? अ-ग-र ना-ना दी हो-हो-होवे तो 
मेरी तरफसे आपको इजाजत है, वेशक आप “नंदकौर”' 
के साथ नियोग कर लछीजियेगा | हा-य-हाय-हाय में 
में तो मरठी-मरली आह्य रे ( छाती-दवाकर ) खों खों 
सरी मरी उ) ऊ--ह, 

भोलानाथ- ( नयनानन्दसे ) अजी साहब ! इनको तो 


अप 


बड़ीही तकलीफ हो रही है ! किसीका इलाज भी ऊक:. 


वाते हो या नहीं ! इनको क्रितना आरसा हुआ बीमार 
हुए ! 


_नयनानन्द-अजी कुछ मत पूछो इसकाभी बहुत छुछ इलाज 


करालिया सगर दिनपर दिन दमा बढताही जाता है ! 
तीन वष होनेकों आए, सककर शरीरकी देखो हड्डियां 
हड्डियां निकल आई हैं ! वेठा जाता नहीं, न दिनमें 
चेन, न रातको नींद ! दफा कहचुकी कि, तुझे 
किसी अन्य स्लीसे नियोग करों | मगर अभीतक ऐसी 


कोई ओआरत मेका नहीं, आर नाहीं मंद तलाश करनेंक 
काशिस को ! 


(5 


भोलानाथ-भा३ ! “ स्वामीजी ” के लिखे हुए वेद मंत्रम॑ 


यह अथथ तो निकठता है क्वि- पति अपनी स्ीको 
अन्य पुरुषके साथ नियोग करनेकी आज्ञा दवे ! प्रंत 
यह भरे ध्यानमें नहीं है कि, स्लीभी अपने पतिकों 

 अंदरसे “लत्याथप्रकाश 
तो छाथो | देखूं वहाँ क्या लिखा है ? अगर ये आप- 
की ही आपको जाज्ञा देव तो बढ़ी ही अच्छी बात है ! 
मुझ अपनी दी “ नंदकीर ” के लिये किसी दसरे 
आदमीकी तलाश करनी शिटी | आप जेसा इ्वानदार 
€ और फ़िर मेरे जिगरी दोह्व ) दूसरा कौन मिलेगा 


!/ 


बानन्द- (जरदसे) उठकर अंदर गये और सन्‌ <७का 


( २५२ ) 


४ सत्यायपरकाश ” उठा छाये और पृष्ठ ११७ निकाल 
कर ) लोॉजिये ! 


भोलानाथ- ( पू्वोक्त मंत्रका अथ जो “ स्वामीजी ! न 
लिखा है वह पढने व्यो) “जव पति सन्तानोत्पतिम असम? 
& होये तब अपनी ख्लरीको जाज्ञा देवे कि, हे सुभ 
४ सांभाग्यकी इच्छा करने हारी ख्लरी हूं ( मत्‌ ) मुक्नसे 
(अन्य) दूसरे पातिकी (इच्छरव) इच्छा कर ! क्‍यों कि 

अब मुझस संतानोत्पृत्तिकों आशा मत कर परंतु उस 

विवाहित महाशय पतिक्की सेवामें तत्पर र 
४ सैसेही स्लरी भी जब रोगादि दोपोंसे ग्रस्त होऋण्‌ 
४ सम्तानोत्पत्तिमं असमर्थ होवे तब अपने पतिकों 
& आज्ञा देवे कि, हे स्वामी ! आप सनन्‍्तानोंत्यत्तिकी 
४“ इच्छा मुझसे छोड़के किसी दूसरी विधवा स्री से 
४ नियोग करके सन्तानोत्पति कीजिये ! ? 

( इत्यादि पढ़ कर नयनानन्दसे ) भाई साहब 
ठीकही निकका ! यह मेरे ध्यानमें न था कि, ली भी 
अपने पतिकों रोगादि कारण अन्य बीसे जियोग 7. । 
नेका आज्ञा देव ! 


हि 


१ 


नयमानंद-अच्छा तो अब आपकी क्‍या मनजश्ञा है? मेरी 
घरवाली तो छुकच्चे इजाजत दताो हैं | और से भी तयार 
हुं! अब आप फरमाईयेगा कि, आपकी “४ नंदकौर ?< 


मेरे मकान पर आया करेगी ! या कि मेंही उनके पास 
पहुंचा ऋर ॥ 


(२७३ ) 


मोलानाथ- ( कुछ विचार करके ) भाई ! इसमें ऐसा 
लिखा है कि “ किसी दूसरी विधवा सती से ” सो मेरी 
स्री विधवा तो है नहीं! फिर आप उससे नियाग करके 
सन्‍्तानोत्पत्ति केसे कर सकते हो ! 


नथभानंद- तुमतोी वेसमश्मीकी वात करते हो जहाँ पर पति 

अपनी स्लीकों दसरेसे नियोग करनेकी इजाजत देता है 

हां रठवे पुरुषसे नियोग कर, ऐसा क्यों नहीं कहा १ 

वहाँ तो साफ इतनेही अक्षर लिखे है कि, जब पाति सें- 

तानोत्पत्तिम असमथ होवे तव अपनी ख््लीको आज्ञा देंगे 

कि “ हे सुभगे ! सोभाग्यकी इच्छा करने हारी ख्री तूं 

मुझसे दूसरे पतिकी इच्छा कर ”” देखो तो इसमें कहीं 
रंदवा शब्द आया ; 


जमोलानाथ- नहीं ! 


# हि 8 


नमनानद- ता फिर उनके लिये निगागा पुरुष केसाही हो | 
चाहे रढवा, चाहे व्याहा ! 


भोलानाथ-अच्छा तो में जाता हूं और अपनी “ नंदकौर! 
को कहता हूँ कि, आजसे तेरे पास “ नयनानंदजी / 
आया करेंगे ! “ स्व्रामीजी ”” को आज्ञानुसार उनसे 
नियोग करके संतानोत्पत्ति करलेना । लेकिन उनके 
मुखसे यह वाक्य में कई वार सुन चुका हूं कि, आर्य 

कि, अभ्निम पढ़कर मरजाये | 


महिलाओंकी चाहिये कि, 
मगर पर पुरुषकों मनसे भी इच्छा न करें | जिस द्वीने 


(२७४ ) 


अपना पतिव्रत धम न कर शीककों मीन किया 
उसके जीनेको धिक्रार हे ! इस विपस पर उन्होंने एक 
निबंध भी लिखा है ! 


नयनानंद-अजी ! नहीं नहीं ! “ नंदकीरजी ” का क्‍यों 
कहना है ? वो तो आये धर्म पर बड़ा प्रेम रखने वाली 
पूरी पतिव्रता और नेक चलन है ! असल पूछो तो 
आपने बड़ी गलती खाई जो छ वरससे आजतक उनको 
इमानत नहीं दी | वरना अवतक तो दो तीन लड़के 
हो जाते ! 


मभोलानाथ-वेशक ! उनको आये धमेही प्रीय है ! मगर पर 
पुरुषके साथ संभोग करके वर्णसंकर पैदा करना वो 
इसको आये धर्म थोड़ेही मानती है ! 


कल 0] 


नघनानंद-तो क्‍या मेरी आज्ञा पूरी न होगी ! 


भोलानाथ-सुशकिल | (जोडा पहन कर चलते हुए ) अच्छा 


नमस्ते ! है 


समनानंद- ( उदास होकर ) भमस्ते ! 


३ ९ ३ का हल 


( भोलछानाथ वहांसे चलकर थोडीही दूर गये थे कि, 
इतनेमें पीछेसे आवाज देकर ) 


हे 


वेश्वंभर- ( साथ साथ चलता हुआ ) लालाजी साहब ! 
लक का कर ७ ओर ९ 
आपकी यह बिमारी कबसे है ! 


मोलानाथ- क्‍यों भाई ! तुम्हारे पुछनेका क्‍या मतलूव £ 


( उस वक्त छाछाजीने “ विशेभर ” को बंगाली 
समझा था ! क्‍यों क्रि, उसका पहनवेश बसाही था ) 
शविशवभर-पुझ यही मकसद है कि, आप इस विमारीसे 
बा , 
| 


राजी हो जाये तो अच्छी बात है ! 


भमोलानाथ- अच्छा तुमको झुझे विमार देखकर इतना रहम 
९४ «. का 


आया, क्या तुमने मेरी मजेको पेछान लिया 
विश्वंभर-हां ठीक ठीक । 


मोलानाथ-अच्छा तुम मेरे साथ मकान पर चलो ! 


0] 


देशी हूं, न आप सुझे जाने और न में आपको 

फिर उमर भी मेरी आपको छठकपन की नजर आती 
इस लिये मेरी वातपर आपको परतीत आना भी झुश- 
किल है, मगर इतना तो में दावेके साथ कहता हूं कि, 
आपने इस विमारीके इलाजमे सेकदोहीं रुपये खो दिये 
होंगे । लेकिन मेंने तो आपसे न कुछ लेना है और 
नाही मुझे किसी चीजका छोभ है ! अगर मेरी वात पर 
यकीन हो तो बिना कोंड़ी खरचके में एक इश्क्ी पांच 
चीज बतलाता हूं उसका आप सेवन करें ! अगर न 
आराम होगा तो आपका कुछ विगाद भी ने होगा ! 
आराम होने पर जो आपकी मरजीम॑ आधे सो गरीद 


बेव॑भर-वेशक चलिये ! मगर आप जानते हैं कि, में प 
* ओर 


हि 0॥ 


(२८५८) 


किक कु च ६५ को 
पूछते बावृजीके मकान पर आकर बेठकर्म बठे हुए 
वावजीसे ) 
न ख » | रे की 
मोलानाथ- वाबुजी साहव ! आपके यहां कोई परदेशी छूडका 
आया ई वो कहां है ? 
बाबूतरद्वीनाथ-क्यों तुमको उससे क्या काम हैं ! 


सोलानाथ-अजी साहब ! काम क्‍या है ? वह तो मेरे लिये 
परमेम्बरका अवतार है | जनाव ! में छे सात सालसे 
इस विमारीसे छाचार था ! सैकड़ों रुपये खचे कर- 
डाले, सेकड़ों दवायें कर डाली, मगर मुझे कुछभी फा- 
यदा न हुआ ! इसने बिना कोड़ी पेसेकी दवाई न जाके 
क्या कोई पच्तेसे पिस पास कर दिये कि, आज पांच 
रोजम ही मुझे फायदा होंगया ! छालाजाकी यह 
वात सुन वावूजीने “ विश्वंभर ”? को अंदरसे 
बुलाया, ) 


विशंभर- ( लालाजीकों देखकर ) कहों लाछाजी | क्या 
हाल है ! | 

बलालाजी- ( एकदम उठ कर ) साहव ! आपकी मेहर: 
वानी गरीबपर होगई | आपकने सुझपर जो उपकार किया 
है उसके बेदलेमें अगर में आपको अपना सर्वस्व भी दे 
दूंतो कर है ! 

च्ढ ० र्‌ः 5 ९३ 5७७. 3 5 हु 

इवेश्वंभर-भाई ! इसमे मेने कुछ क्या किया है, करने वाला' 
तो गुरु है ! 


६२७९ ) 


रालाजी-आप मेरे मकान पर चलो ! 
विश्वंभर-आपकों दवाईसे काम है कि, सुझे अपने मकान पर 
ले चलनेसे ! 


लालाजी- साहब ! दोनों ही से ! 


विश्व॑भ्र-आप शामको दवाई ले जाना, मकान पर आनेका 
भी मौका मिल जायगा तो आ जाऊंगा ! ( इतना 
कहकर “ विश्वेभर ” बावसे पृछकर पहलेकी तरह 
उसे दवाई छाकर जब वो शामको आये तो उन्हें 
देकर कहा कि, इसकी चोदां खुराक कर लेना वादमें 
देखना क्‍या वनता है ! बस | छालाजीकी विमारीका तो 

उन चौंदां पुडियोंसे जदामूलसे नाश होगया ! ) 
लालाजी- ( आराम हो जानेपर ७५ रुपये लेकर “विश्वंभर”! 
को देनेके लिये वावजीके मकान पर आये और “ बि- 
श्वेभर ”? के आगे रुपया रखकर ) मे आपको कुछ देने 
लायक तो नहीं हूं तो भी मेरी यह अदना भेट मंजर 

कीजियेगा 


दी/ 
/ 


विश्वंभर- लालाजी ! यह रुपया मेरे लिये हराम है, मेने तो 
तुमसे पहलेही कह दिया था, सो लेजाओ और छूछे 
लंगढ़े, अंधे, अपाहज गरीबोंकों सबका अनाज और 
कपडे लेऋर वाट दो ! 
स्ाल्मजी-आपने सुझपर जो उपकार किया है उसका बदला 
| दे सकता 


(२६२ ) 


चर 


बावजी-पास बुक नहीं मिलेगी ! तुझे खरचनेकों दो चार 
रुपये चाहिये तो मुझसे लेजा ! 


छह 


विश्वंसर- ( जिद करके ) म॒झ्न दो चारकी जरूरत नहीं है 


९० रुपये चाहिये ! । 

बावजा- मने सुना है कि, तू एक बावाजोीक पास आता 
जाता है | सो किसीके सिख सिखायम आकर नाहक 
क्यों रुपये खोना चाहता है ! 


विश्वेभर-जनाव ! सुझे आप पासबुक दे दीजिये गा रुपया 
मेरा है, जी चाहे सो करूंगा (वाबूजीने बहुत समझाय 
मगर भावीकों कौन टाल सकता है ? पास बुक लेकर 
वंकसे ९७ रुपये छे आया और वाबाजीके आगे आकर 
रख दिये ! वावाजीने कितनी एक वातें हाथ चालाकीकी 
दिखलाई और बतलाई, मगर रसायनकों वतलानेके 
छिये बोले कि, कलकों मेरे साथ चलना ! “विशवंभर” 
को विश्वास होगया था कि, यह ठीक कुछ जानते हैं 
और सुझे सिखा भी देंगे इस लिये शापमकों श|र रा 
आया तो ) हे 

बाबूजी- क्‍यों ! सीख आया ? हमको तो बता 


वेश्वंभर-साखलंगा | तब आपकोभी बता दंगा ! 


( अगले रोज जब“ विवेभर ? बहां गया और 
दुख ता बाबाजाी पत्राही वाच गये + बहुत कुछ तलाझ 


(२६३) 


की, मगर पता न लगा ! वायाकी इस ठग वाजीकों 
देखकर “ विशेभर ” ने विचारा कि, और तो कुछ 
नहीं, मगर लोग चिदावगे के, छे | ओर साख ले रखा 
यन ! ! यह विचार कर दो दिन तक वाहर ही रहा ! 
तब वाबूजीको फिकर हुआ कि, कहां चलागया ? उन्होंने 
पुछिसके एक .अपने मित्र से कुल वात कहीं, तथ 
दो आदमीयोंने फिरकर “ विशवेभर ” का पता निकाऊ 
उसे साथ लाकर वाबवूजीके सामने खड़ा कर दिया ! 
उस वक्त “ विश्वेभर ” नीची गर्दन करके रोने लगा ! 
तव धमकानेके बदले प्यार दे कर ) 


“बाबूजी-अरे ! बाहरे बाह ! उदास क्यों होता है! तुनेही 


कमाये थे तूंनेही देदिये ! चिन्ता क्‍यों करता है 
चुपकर । जा अंदर ! आगेके लिये नसीहत समझना ! 


( मगर “ विश्वेभर ” को लोगोंने चिढ़्ाना न छोड़ा 
दश पंदरां दिनके बाद सव बात भूल झुरा गई ! पह- 
लेकी तरह “ विश्वंभर ?? आनंदर्म रहने लगा। वावुजीका 
ख्याक्क तो पका आये धमं पर था, लेकिन उनकी ख्री 
वेशक्षव धम पालती थी | यह दसरे व्याहकी थी, इंगलिश 
आर गुरमुखी पढ़ी हुई थी, इनका स्वभाव बड़ाही कतु- 
हली और हस मुखा था ! ये दान पृण्यभी अच्छा किया 
करती थी, मगर वावृजीसे छिपकर ! इनके दो छड़के थे 

विशवभर” को भी अपना तीसरा पुत्रही समझती थी 


जब कभी वाबूजा फुरसतके वक्त “ विश्वेभर ” से 


(२६४ ) 


४ स्वामीणी ” के चनाये हुए “४ सत्याथ प्रकाश ” 
आदि ग्रंथ सुना करते थे उस वक्त आपनी पासमें बट 
जाया करती थीं, मगर पीछेसे “ स्वामीजी ” को बड़ी 
गालियां निकाला करती थी कि, “ स्वामीजी ” हे: 
सनातन धर्मसे जुदाही क्या यह विचित्र पंथ 602 
है ! हांसी हांसीम वावूजीकी भी ताने दिया करती थे 
कि, अगर आप पूरे पूरे “ स्वामीजी ” के भगत हो 
तो तुम्हारी फलानी फछानी जवान रांड' होकर वेठी है 
उसको दूसरा खसम क्‍यों नहीं करा देते ? 

“ विश्वेभर ”! के अंदर वाबूजीके कहनेका अप्तरान्‌ 
होनेका कारण आपही थीं ! क्‍यों कि, वाबूजीके पीछे 
४ विश्वंभर ” को यही कहा करती थीं. कि, आये धम 
( जो “ स्वामीणी ” ने निकाला है ) विलकुल वाहि- 
यात ओर नयाही है. सिफ जो जरा अंगरेजी पढ़े लिखें 
लोग हैं ( और बहभी जिन्हें वचपनमें धमकी शिक्षा 
नहीं मिली ) उनको मंदिरोंगें जाना, पश्चु परमात्माकी 
पूजा भक्ति, दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता, ऐसे 
लिये सनातन धम छोड “ स्वामीजी ” को रोते फिरते 
हैं | क्या करूं ! झुझे बढ़ी चिद्र आती ह ! जिस वक्त 
त॑ “ सत्याथे ग्रकाश ? सुनाने बठता है, त॑ सिफे उन 
( बाबूजी ) को हां मे हाँ मिलाएं जाया कर और कुछ. 
नहीं ) मने अपने भाईसे छुना हे कि “ स्वामीजी 


न 


'पहले शेव्र धमकों मानने वाले थे और “ शिव भज्ञन 
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, (२६५ ) 


नाम था, सोछां वषकी उमर तक तो वे सखी का वेज्ञ 
पहन कर नाचेते रहे, देखनंम बडे खूबसूरत थे ; इस लियि 
एक चौबीस वर्षकी उमर वाला राजद इनपर मस्तथा * 
अगर तझे इस बातका निणेय करना हो तो मेरे भाईकों 
पत्र देकर * दयानन्द छछ कपठ दपण ” मंगएकर देख 
छे, उससे मेरी कहीं ऊपरवी बात प्रगठ हो जायगी ! 
और “ दयानन्द सुमाने उमरे ” से यहभी प्रगठ होता 
है कि, उनके मा बाप तबला सारंगी वजाते थे | और 
आर्य समाज न थोबीका परदेन + न झतडपारका, न 
तेलीका, न तंबोलीका, ने कहारका, न कोलीका ! 
"अवेश्वेभर-अजी जाने भी दो, कभी मुसलमानभी हिन्द हो 


सकता है ! आपभी तो क्या वात करता हो ? यह तो 
. आपका कहना झूठा है ! 


2 


चह्नजी-तुझे मेरे कहनेका इतवार नहीं आदा तो अपने 
बावूजीकों पूछ देखना * मगर तरकीवसे पूछना, ये 
कहना कि, साहब | अपने आर्य समाजमे # ध्र्मपाल 
जातका मुसलमान है, उसका पहले क्‍या नाम वा १ 
तो झद बता देवेंगे ! 
_ डरे तू तो भोला हैँ में क्या कहूँ * हे स्वामीजी !? 
ने जेसा जेसा उपदेश दिया और पोथां थोथाम लिख 
गये हैं, वह तेरेकों कह तो तूं झट वावजीकों कहदेंगा : 
जिस वक्त शामकों ठूं उनको सुनानेके लिये बैठता है, 
उस वक्त मेरे जिम ऐसी आती हैं कि, इसके हाथसे यह 


हा 


( २६६ ) 


निकम्मी पोथी लेकर फेंक द॑ | अगर द॑ मेरे भाईके पास 
एक महीना भी रह आधे तो तेरेकी इन नये आय और 
इनके सुरुकी सब पोछ अच्छी तरहसे माल्टम हो जाबे : 


इनके स्वामी दयानन्दने हर एक मजहव ९ धमम 
वालोकी निन्‍्दाकी है “ दयानन्द ” रृत भितने 
हैं उन सवरमेही जन्मसे जातिकों नहीं मानी, बावानों 
तो गुण कर्मंसिही जातिकी नीव डाली है, जब परे 
तब तो घरोंसे आद मांग मांग कर छाते ओर खाते थ 
जब घरसे बाहर निकले तो वही दोप वेश्नव संमदाः 
'बालॉंपर लगाने लगे | इतनाही नहीं ! बलकि, उनके 
कंजर, चंडाल, भंगी, सुसलमान कहनेसे भी जर 
संकोच नहीं किया | सच पछे तो “ वाबाजी ” बिल 
छुल लाऊरू बुझकडही थे ! 


जसे के एक दिन गधीकों देखकर चेहोने सवाह 
“किया कि, गुरुजी | यह कौनसा जानवर है ? तो बुझ्कः 
डजीने जवाब दिया कि-- 


;ु ४ बच्चे बुझे छाल बुझकड, और न बुझे कोय | 
५ पिराकारकी है ये लड़की, अथवा जोरू होय || ” 


जल सुनके चेलाने धन्यवाद दिया , यही हाल दया- 
नंदियोंकी! समझना-जो गुरुतीने कहा उसीको हांजी हां 
करते है, मगर यह नहीं विचारते कि, इसमे हमको नफा 
हांगा या नुकसान १ 


(२६७ ) 


इस तरह “ विश्वंभर ” के अंदर वाबूजीके विठलाये 
हुए समाजी ख्यालकों वे अद उखाड दिया करती थीं,.. 
ब्रे अपने लड़कोंको भी इसी पकरारका उपदेश दिया कर* 
- तीथीं, जिससे आगेकों उनपर “/ दयानन्द ” के उपदे- 
शका असर न हो ! इस प्रकार “ विश्वंभर ” को 
बाबूजीके यहां डेढ सार हुआ कि, उसकी एक “िए- 
टरलीकल कंपनी ” के प्रोफेसर और चीफ एक्‍क्टरके 
साथ मित्रता होगई ! “ तुखम तासीर सोवत असर ”' 
कदएक कारणोंके मिलनेसे वाबूजीके थहांसे “विश्ेभर? 
का चित्त उखड गया, वाबूजीके लरड़कोंका “विश्वेभरा! 
पर सगे भाईसेभी बढ़कर प्रेम होगया था, यहां तक कि, 
१०-१५-२०-२० दिन तक “ विश्वभर ” के साथ 
छाहौर रहजाते, मगर इसके वगेर अपनी मांके पास 
रहना दो दिनभी भारे हो पड़ता था, जब “'विश्व॑भर” 
नोकरीसे इस्तीफा देने छगा, लड़के बहुत रोए. बलूकि, 
फिकरके मारे छोटे लडढकेको बुखार होगया, तबतों 
वाबूजीकी स्लीने “ विश्व॑ंभर ” से कहा कि, तुं किसकी 
सिखावतम आकर ऐसा करता है ? तुझे यहां क्या तक 
लिफ है ? तू ऐसा मत कर | क्या इन वच्चोका तरस नहीं 
आता ! बहुत कुछ समझाया मगर “ विश्वेधर ” के 
एक न आनी, तब फिर उन्होंने कहा कि, अगर तुंने 
जरूरही इस्तीफा देना है तो भले तेरी खुशी, हमारा 
कुछ जोर नहीं है, मगर जबतक इस छोटे छडकेकी, 


(*»६८ ) 


तवीयत अच्छी न होछे तव तक ते ठहर । “विनर ! 
का दिल अगरच विलकुलही उखड गया था, ताहमभी 
वातको उसने मेजर किया, और दो मद्दीने औरमी 
बहांपर गुजारे, छेक्िन कंपनी आना जाना ज्यादा हो 
गया, मोफेसर इसे वहाँक़े दीवान साहवके प 
ग्नके साथ इसका मेल हो गया, आखिर नोकरीसे पि 
लकुलछ का परवाह ह कदम सुचालका छाड कुचा 
लकाही पकडना / विशखंभर ” की बुद्धिने मंजर किया 


बाबजीका कुछ थोडा बहुत भय था वहमभी निकलगया 


अकनमक 
लय 
चर 

हू 

बम 
पृ 


व 
प्र 


यहां पर वाचक हन्दकों ख्याल रखनेकी जरूरत ' 

कि, जो नेक चलन, इज्जतदार आवरूवाले अमी 
कछोगोंकी लिखी पढ़ी हुइभी संतान वद चलन होके 
अपने मां वापकी इज्जतकों धब्बा लगा देती है, उसब 
कारणोंमेंसे मुख्य कारण यह है कि,-- 

(१) अपनी संतानकी वचपनसेहदी स्वच्छंदता देनी ! 

(२) जिस उस्ताद-मास्टरका दृवाव लक पर न पड़े उस 
पास पढ़ाना * ग 

(३) नोवेल-नाटक या अन्य इश्किया किताबोंके पढ़नेसे न 
हटाना. 

(७) नाटक या वाहियात तमाशोंम जानेसे न रोकना, 


(५) सबसे बडा सबब यह है कि, संतानके बालग होने पहले 
उसकी सोहबतका पूरा पूरा खरूयाक न रखना | माय! 


( २६९ ) 
आजकल अमीर लोग अपने लड़कोकों नोकरोंके भरोसे 
छोड देते हैं, नीकर भी कैसे | कोई कहार, कोई ताहई, 
अनपढ़, मूख, वे अकछ, निर्देयी | अब विचारना चाहिये 
कि, कोमल दिलके वे, जेसा उस नोकरको करते दे- 
खेंगे वेसाही करनेकों तयार हो जायेगें | इस छिये 


जिनको अपनी संतान प्रिय होवे, वो अपने वच्चोंकों हर 
गिजमी आजादी न देवे ! “ जिश्वंभर / दीवानसाइबके 
पुत्र सतनके साथ छग कर एकदम अधमेके मारगर्ण सवार 
होगया, लेकिन “ विश्वंभरनाथ ” का पूर्व संचित पृण्य 
आ सहाई हुआ, वरना उसे दुेतिके द्वारपर पहुंचने 
कुछनी संदेह न था ! क्योंकि इस समय “विशवंभर! को 
अपने घरसे निकलनेका कारण यूल गया था $ जिस हृदय 
भेदक घटनासे आधात पहुंचा था वह आज सवा नए प्राय 
' हो गया ! मानों मुझे जन्मसे लेकर आजतक कोई दःख 
पडाही नहीं | जो “ विशवेभर ?! किसी आदमीकों दंदुक 
लिये अनाथ जीवों पर हाथ उठाते देखता तो ऋ्रोधर्स 
आकर उन्हें गालियां देता और उनसे छूडाई लेता था, 

आज स्वयंही वंदुक ले विचारे अनाथ प्राणियोंक्रे 
भाण लेने लगा | मानो इससे कुछ पापह। नहीं | कुर्स- 
गतके कारण इस प्रकार हौसछा खुलगया कि, न किसी 
का उर रहा, न भय ; पुलिसके कितनेही छोगोंके साथ 
मेलजाल होगया था; एकतो चढती अवस्था, दसरे अदी- 
रोके छडकोंका सिरपर हाथ, फिरतो कहना ही क्‍या ? 


( २७४० ) 


सबकी आंखाम रहकने लगा | बाबू चद्रीनाथने देख 
कि. यह तो गया हाथसे ! उन्होंने पहले तो प्यारपुर्वग 
बहुत कुछ समझाया, लेकिन समझना तो क्या या 
उलदा वावर्जीसेद्दी एंठने लगा ! तवतो वाबूजी भी स 
खती और हरए्क तरहका करडापन दिखलाने लगे 
लेकिन इसकोमी ऐसी जिद चढ़गई कि, जान वृजव 
इरएक काममे देरी करने लगा, और करना तोभी | 
गाह कर रख देना | कहां तो वावजीके घरका कु 
प्राइवट काम खुश होकर करता ( क्‍यों कि वावजी 
इसीके विश्वास पर कुछ भार छोड दिया था, ओर 
भी महींनेके महीने घरका कुछ ख़चेका हिसाव पाई पा 
का ऐसा देता कि, जो इसके पहले नोकरोंकी अंधा धुंध 
अच्छी तरह माठ्म हो गई थी ) कहां कहने परम 
ध्यान न धरता ! इस तरह करते हुए भी वावूजीः 
इसको अपने यहांसे ( “ विश्वेभर ” के इस्तीफा मांगरे 
'परभी ) जानेको इनकार किया ! हर 


$ 


एक दिन वाजारमें जाते हुए “ विश्वंभर ! ने एहे 
दुकान पर दुश वारा आदमाका इकहे हुए देखकर- 


विश्व॑भर- ( एक आदमीसे ) क्‍यों भाई ! यहां क्या जलूसा 
है ? यह मकान क्‍यों सजाया जाता है ! 


-आआादसी-जेनियोंके पजूसन आए हैं न ! 


(२७१ ) 


विश्वेभर- ( कुछ न समझ कर ) भाई । में पुछता हूँ कि, 
यहां कया जलसा है | 


_ आदरभो-पजूसनोका जलुसा, कहता तो हूँ * 
( / विग्वेभर '' ने पजुसण शब्द दी कभी नहीं सुना 
था, समझता क्या १ आखर उन आदमियोंकी भीम 


ये डालकर देखा तो एक कागजके गते पर वे छोग 
हिन्दी अक्षरों यह लिखा रहे है कि;  आी आत्मा 
नन्‍्द जैन सभा ४ विश्वेभर ” उस लिखने वालेके 
डेढ़ें मेंढ़े अक्षर बहुतदी खराब राइटिहः देखकर हंस कर 
बोला कि, केंया यह कोड मकोंदेसे लिखे हैं ? 


एक छालाजी- ( खिजकर “< विश्वेभर ” से)लके तो, हूं 
ही इससे अच्छे लिख दिखा *+ 


( यह लोग, विश्वंभर” को सुभीन्‍्टेन्ठेन्टके यहां नों- 


कर है इतनादी जानते थे, यह किसीको खबर नथी कि, 
जहा 3 ३ . ३ 45 कई ७. 
ये हिन्दी लिखा पढ़ी है. यो [है पंजावर्म हिन्दी पढुंने 
कक 9 च ० ९ ० ०. ऊ 
लिखने बाछे बहुत थोड़े ऑर ३६ फारसीके पढने लिखने 
_-. सी नि ७ हि 
, बाले सकी अगर हिन्दी पढें हुये मिलेंगेभी तो उनका 
राइटिहः बस परमात्माकादी नाप + ४ विशखभर ” का 
राइटिह पर हाथ कादू या ! छालछाजीसे एंटकर ) 
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विश्वैंधर-अच्छा | ये * ठीक-तो तुम छुझे बतलछावों कि, द 
क्या लिखना दे ? में शामकों तुम्हे साइन बोडे बनाकर 


(२७२ ) 


लादेंगा : फिर इसके साथ मिलाना ! ( इतना कह के 
जो बोडम लिखना था वह समझ कर मकान पर आय| 
ओर अपने पाससे ही बढ़े मोटे ग्लेज कागजके गते पः 
अपनी हाव कारीगरीका नम्ुना बनाकर शामको लाला- 
जीके आगे रख दिया, ) 


हे 


छालाजी- ( पट्मा देख कर ) क्या यह तुमने बनाया है ? 


वंसर-मंने बनाया, या किसीने बनाया, अब तुम यह 
बताओ कि, मिस पर तुमने कई आनेकझी सृुनेरी स्याही 
विगाई कर रखदी, उस तखतेसे यह अच्छा है या बुरा ! 


( लालानी ओर उनके भाई “ विश्वंभर ? पर बडे 
खथण हुए, फिरतों धीरे २ अच्छी जान पहचान होग 
छालाजीको “ विशवंभर ” का वावर्नाके यहांसे नौकरी 
छोडनेका इरादा माहुम होगया- अब वावूर्जीकी “वि्ख॑- 
भर ? पर करड़ी नजर है तो भी वावजी एकदम अपने 
यहांसि जवाब नहीं देते ! इसका कारण यहीं था कि, 
वाबूजीको “ विश्वेमर ” का कोई कसूर-गुन्हा अब॒तरः 
हाथमें न आया था, 


 बाबूजी अपने यहांसे इंसका जाना अच्छा न सम 
थे, “४ दिशेभर ” का वपनोके उस्तादसे आधिक परिचय 
हो गया था, क्‍यों कि, छालछाजी उन्हीं उस्तादसे हार- 
मोनियम सोखा करते थे, “ विश्वेंधर ? बावजीरे यहां 


से किसी कामका बहाना निकाल जब दाद लगता तबी 


(२७३ ) 


ढाठाजीकी दुकान पर या उस्तादक मकान पर पहुंचता, 
आखर “ विखेभर ”” की मनशा कपनां नीकरी कर 
नकी हर,, तब उस्तादने कंपनी सॉर्ट दीवान साह- 
बके सामने करके कहा किए ! इसको सनशा कप: 
नींगे नोकरी करनेको है 


बे 


दीवान साहब- ( उस्तादसे ) भाई * जिन वादजीके यहां 
यह रहता है, उनके यहाँसे इसका यहां अधिक सुख ने 
होगा ! मुझे अच्छी तरहसे माद्स ३६ (विशवभरसे) क्यो 
भाई | उनके यहसे हूं क्यों निकलता ३५ 


. विश्व॑भर-यह तो आप बावूजीसेही पूछ दया | 


हि 


दीवान साहब, वही तो नहीं है जो सास वाबाकी 
. हपफेरीम, आकर कितना सारा रुपया खो आया था 


हिल 


हे | हां में वही हूं ) आपको कस माद्म हुआ ! 
वासम वेठे हुए वहुतसे लोगामसें एक /- 






बाहरे वाह | अखबारों तकमें तो छप चुकाथा * 
सारे श्र पर यह वात फेंठ गईथी तो दीवान साइबको 
हो ? यह कैसे तअज्जुबकी वात है * 


फ 
दावातन सर र्दिवे- ( विशखेभरसे ) अच्छा अवभी छुठ पासमें 
है! मत सना है कि, हुं बड़ा उडाऊ है ; 


४... ९ 


विश्वंगर- (। रैसकर) इजर ! अब है, सो, रसायन सीखनेंके 
हिये न ५ | उस वक्त वेकर्म तो कुछ ९९ ही रह गये 


(२७६ ) 


कछको क्या हुआ ? जो उसके कहनेके विनाहीं समग्र 
बोल उठे ! ) 


दीवानजी- ( एक पुस्तक विश्व॑भरकों दे कर ) अच्छा 
कि ३ ७७ ७. ५ अ5 
इसको पढ़कर छना * देखें तेरा उच्चारण केसा है * 


विश्वंभर- ( पुस्तक खोल कर) हाय -हाय-हाय-हाय-न 
विद्याको मिलता वर | फिरा घर घर | सभा बन कर 
दया कर है कृपा सागर । में हूं छुन्तजिर । हुआ ३ 
उ्तर । हा० भतिज्ञा करके पछताया | ववज गम कुछ 
हाथ आया। ये है इंशवरकों क्या भाया। जो संकट सुझ् 
है छाया । 


( एक दम आठ दश सफे उलट कर ) मारलों 
मारलों । ( पुस्तक हाथसे कालीन पर फेंक कर ) क्य 
वाहियात पुस्तक है जो हाय हाय और मार मारसे है 
भरी है ! 

दीवानजी- (इंसकर छोगोंसे ) तछफफुज तो बड़ाही अच्छा 
हिट | ६६ <५5...5 ११ छ् ि भी च् 
है! ( £ विश्वभर ” से) क्या उद्‌भा जानता है ! 
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अप + सर] जी ५+ ९ किक (5+ चर 
विश्वंमुर-नहीं साहब ! में उदूं तो नहीं जानता, मगर मेरी 
ल्‍्् ९ ) औ> + 
मादरी जवानही उद्‌ है, में सिक्स कास तक इंगंलिश 
पढ़ा था, आज करीबन आठ साहू हुए छोड़ेकों सो 
भूल गया | 
दीवानजी-क्या सबही भूल गया ? 


कर 


श्वंभर-जनावभन, ! अगर सब पढ़े गया होता तो सवह 
भूठ जाता $ मंगर न तो में सव पढ़/ और नाई सब 
भूछा ! याने जितना पढ़ी ये उसमेंसे उतनाहीं भूल 
गया कि जितना भूछना छाजिप था * 


शेबानजी-अब हरब[तम हँसी | ५ सव छोंग ईसपढ़े ) 
विश्य॑म्र-580/0 ए'0708 876 फ़्णाते 80978, (्‌ मीठा 
बोलनादी विनीतता है. ) 


शेवानओी-अच्छा तो तुम पांच सालकी गेरेन्टी लिख दो 
कि, अगर इससे पहले नौकरी छोई तो जो कंपनीका 
कानून है उसके सुताविक देंडका भागी हई ! 


. छस्ताद- ( दीवानजीसे ) हजूर | यह कंपनी रहकर एक्टर 
बनना नहीं चाहता, लेकिन इम एक शेसे आदमीकी 
जरूरत है कि, जो लडकोंकों पार्ट याद करा ढे, या जो 
पदेहुए छडकोंकी उनका पाई लिख कर दें दिया करे; 
और ऐक्‍्टरी तो यह करदी नहीं सकता. अगर अपनी 
खुशीसे नकल बगेरहमें स्टेज पर आवबे तो इसका 
अखतियार है ! 


दीवानजी-अच्छा तो जाओ $ कल ठीक काम हो जायगा : 


0 


( बहासे उठकर वाहर आनेकी द्वेर भी्‌ कि, “(तरस 
भ्रनाथ ” के मनका चकर फिर गया : ) 
२९ 


( र२जट ) 


इथिम्व॑मर- ६ उस्तादस ) बस साहब ! भरपाया आपकी क॑ 
प्नीकी नोकरीस ! 


( इन दिनों “ स्थालकट ! में बढ़ जोरसे प्लेग चह 
रहा था  विश्वेभर ” बावूजीको विनाही पूछे वहां चल| 
गया ओर तीन दीनमें अदवीस ३८ रुपये कमा छाय* 
थाने दो पेसेका का सन लेकर उसके एक एक वा 
लिस्नके टुकड़े करके उनमें सात सात गांठि लगा कर 
गली गछी और बजार वजारमें यह आवाज देता हुआ 
फिरने छगा कि “ यह फक्कोरका दिया हुआ ताझन 
( प्लेग ) का थागा एक पेसेकोी ” ' इसको हाथर्मे 
वरांधनेसे प्लेग नहीं होता ” “ जिसे प्लेग हुआ हो वह 
भी राजी होता है! ” यह छुन लगे लोग खरीदने ! 
एक पैसा क्या बड़ी चीज है ? राजी होना न होना तो 
अपनी जिन्दगीके हाथ है, लेकिन एककी देखा देखी 
उस चक्त छोगाने हाथों हाथ छेना शुरू कर दिया “वि- 
श्वेभर ” से इस धा्तिंग्से भोले भाले छोगोंकों खूबही 


चब्य्टा 
है 


सच पूछो तो आज कलका जमाना ही ऐसा है कि, 
छल फरेब कपटसे हजारोंही आदमी कंगालसे अमीर 
होगये ! और होते जाते हैं, और जो सत्यवक्ता साफ 
नियत इमान्दार हैं उनकी कोई बातभी नहीं पूछता 
ओर सुनता * लछाोकेन “ अंत भलेका भरा” इसमें जरा 
भी शक नहीं है. बेशक ! अपने दिलमें कोई यह क्‍यों 


(२७९ ) 


न समझ छेदे कि, में जिसके साथ नेकी करता हूं, वह 
परे साथ वदी करता है ! इस किये वदी करनाही 
अच्छा है ) सो यह समझ विलकुछ ठीक नहीं, क्यें? 


कि, अंतर्म बदीका नतीजा बंद, और नेकीका फल 


.. नेक ही है, “ विशेभर को वचपनसेही फिरनेका और 


आजाद रहनेका यह एक फल था कि, कभी हिम्मत न 
हारता और दुःख आने पर भी दुःखकों सुख मान अ- 
पनी किसमत पर सवार रहता था ! यह उसे भय न थह 
कि, में छोगोंकों ठगता हूँ ! अगर पकडा जाऊंगा तो 
क्या हाल होंगा १ क्‍यों कि, जब इस जमानेके लोगहीः 
गप्प, सप्प छुं, छां को पसंद करते हैं तो डरना किससे ? 
४ प्रियांवीदी राजी तो क्या करेगा काजी ! ” देखो ? 
छोग जान वृशझ्ञकर ही ठगाये जाते हैं तो ठगने वाला 
धोखेमें डाछकर ठगे उसमें बतलाईये किसका दोष 
४ विशृभर ” को “४ ब्रह्मानन्द ” ने वचपनसेही “ गुरु 
घेटाल ? का उपदेश दिया था| इसमें “ विश्वंभर ! के 
बशकी बात न थी ! 


वाचकहन्द “ गुरु घंटक ” का नाम सुन कर बि- 
चारमें पढ़े होंगे कि, यह कोई आदमी है £ या दानव ? 

ही ! यह “/ गुरु घेटाल ” पंडित जनार्दन जोपी दी 
प्‌. डिपटी कलेक्टर साहबकी लेखनीसे छिखा हुआए 


एक ३ अल है. जिसके कुछ अध्याय यहां पर उद्धत किये 
द्त ह, 


परचून वालोके पराको दीवाल तक चुहोंने खोद 
है जब प्लेग फैलता है तब्र प्रचनकी मंडी ही 
ना 


8५ 


० 5 थक ४5 ७ * 


जूता फरोश दाहीम हाथ दिये बे ह जतोर्म दी 
लग गई है. ! फिरमी इनकम टेक्स बाछे वहीकी + 
कर रहे £ 


। 


डाक्टर मक्खी मार रहे हूं ! 
वकील मनसुवाके घोड़े दौडा रहे है 


जिससे पांच मिलनेकी आशा करते हैं वह उलठदे 
आर उधार मांगता हे समाचार पत्रोंके सपादक तः 
उठकर नादे हिंद आहकोके नामकी मारा फेर रहे 
अच्छे २ लेखक पंसारियोंकी दुकानम अपनी पुस्तकों! 
दो आने सेर तुलवा रहे हैं क्यों कि मोल लेकर पुरुत 
यढ़ देने वा्कोका पता नहीं ! मिडिलरूचियोंकों तो के 
पूछता भी नहीं वी, ए. एस, ए. पास कं 
आंख फटती मगज सखुखता है, फिर के 
पटटुन पहन कर पिल पिली साहब बन जा 
हैं तीस चालीस रु० की नोकरी करते हैं पचा 
साठका खच रखते है पांचसो छ सो कर्ज करते हैं अ 


नोकरीम क्‍या धरा है ? तीस चालीसके बाबू ओंकी 


कप 


कुगत रे कह भूल हुई ता जुर्माना और सझुअत्तिल॑ 


//2 ५ 


॥ 


८३ 


और मौकूफी और जेहरूखाना ! और कुछ सुननेंगें 
नहीं. आता; एडीटर अछग प्राण सुखाते हें भाई 
हमसे तो ऐसा हजार रु० के छिये भी न हो 
सकेगा आज कछ जो चेन धर्म फरोशीम है सो कहींभी 
नहीं इसमें सदा आदर है गरमा गरम पूरी कचोडी 
खाओं; मूछें। पर ताव दो; सिंहजीक्ी दुकानका तर 
व ताजा मसालेदार हुवा गायका ओठा हुआ दूध 
मीश्री मिलाहुआ छिक्क निकालेहुये सफेद बादाम 
मलाई लच्छेदार रबडी नित्य बिना दाम मिलती है ! 
अरे भाई मेरे मुंहमे तो कहतेही पानी आ जा रहा है ! 
फिर भेट अलग, रेल खा अछग; वड़े बड़े मन्ुप्य पांव 
पूजतें हैं; वडाही आनन्द है, चिन्ताका छेश मात्रभी 
नहीं; 


अजगर-पितानी यह नया रोजगार कवसे चला है ! 


हहन्महासहोदर-बेठा । पहिके तपस्वियोंकी नकछ करके 


ठगनेकी चाह थी, इसमें ठगाँकों वढा दुःख होता था; 
फिर दानके मिससे ठगने छगे, पर देनेवाले ठगोंकेभी 
गुरु निकले; एक पेसेमे दान करे सारे कुटुम्बके नामलें 
और सबके “ रोग शोक॑ दुःख दारिंद्रं ”” एकही पेसेमे 
ठगके हवाले करदें; बंचक मिश्रनीकों यह बहुत बुरा 
लगा, उन्होंने नव ग्रहोक्षी पमा चलाई, अब अंग्रेजोंने 
जगह जगह स्कूल वना दिये ह॑ और इन मंगल शनेश्वर 


